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आमुख 


भिल्ला के अभिनन्दनीय विस्तार ने आधुनिक वैज्ञानिक शा के प्रसार में बहुत यागदान 
फ्यिहै। अणु इलेवन, ऊर्जा का क्वाटम, तारा-मडल, सर्पिलि नीहारिका्, 
चयापचय, तत््वान्तरण, सहजीवन, जीवात्‌जौवोत्पत्ति, कोशिका जीन, गुणसूत्र, 
ग्रथि, पौगिकीकरण अदुबधित प्रतिवर्तं अवचेतन तिनिडो--ये समे एव अन्य 
बहूत से पर ओौसत शिक्षित लोगो की दैनन्दिन जातचौते मे मुक्त भाव ते प्रयोगे 
लिये जाति | अधिक मचहत्वाकाक्षा लोग गणित की अधिक दुर्ोध भाषा मे भी संलते 
है। लोकप्रिय वैज्ञानिक लैसन मातरा में प्रतिदिन वदढ़ता हा जाता है { लकिन वैज्ञानिक 
ज्ञान का यह अमिनेन्दनय व्रिकिरण कोई अमिधरित वरदान नहीं रहा है) कुल मिला 
कर, तात्कालिक परिणाम अनभ्यस्त येद्धिया खनि से उत्प नपच जैमाष्ठो है। 


कु प्रमुख वैनानिकों के लोकप्रिय बिन्तु मूल्यवानं ग्रथ सरलीकृत जान के प्रसार के 
यजाय दार्शनिकीकरण की आर उमु है उ कुर एसा प्रभाव बनाया है मानो 
विजान, ओर पिशेषतया भौतिकी के नेवीनतम विकास ने विज्ञान नौर अ धविश्वास के 
वाच चले रहं युगा पुराने सधर्घं का तिर्णय अ धविश्वास की जातके सपमे कर त्यि 


है। एरिगरन जाम जओौर चैजानिर जान + दार्भ रिङ्गण का लाकप्रिय जनान वान 
किमा अन्य वैतानिक वी पुस्तक का पदन पर नीमत व्यति न्नं यी प्ियास्पः 
समस्याम पर प्रामाणिक मुटा 7 साय बह्म करन तगना ट। णमा तररग स श्रात्तिवैल 
हाना अनिवार्य है। 


ू्वनिरधारित पराभौतिक धारणाभों कं साय लावग्निय वैज्ञानिक ते का पदन प्रात 
लागा का उटश्य शपनं नान का विस्तार नर्हा बव्यि- आधुनिकं वनातिक शाध के 
दार्शनिक निहितायों फ जर मेँ विनतापूर्वव वातचात करना हाता है! दा्शनिवीकरण 
चाले वैज्ञानिको की लाकश्रिय पुस्तं सामान्यत विज्ञान की विमा गरिरेप शाता 
भौतिकी या जावविनान भयवा मनोविज्ञान आरि स सम्बधित होती ह । व एक्पनाय 
चिन हौ प्रस्तुत कर पाता हि! आधुनिक वैज्ञानिक शाघ वे परिणामों स निष्प 
दार्शनिक निष्कर्पो वे लिए वैनानिक नान फी समग्रता के समाकलित दृश्य का सामान्य 
ज्ञान आवश्यक है। आधुनिक वैलानिक शोध फी सर्वाधिक महत्वपूर्णं विशेषता यह 
उद्घाटन है कि विजान की विभिन्न भौतिकीय अयवा सौववरैनानिक शासार्भो के 
भन्येषण एक सर्वनिष्ठ मिलन चिन्दु की ओर अभिमुख है। आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के 
मिलन विन्दु की प्रकृति को से कर विभिन्न मत हो सवते ह। लेकिन वहुधरुत नान के 
अभाव मेँ किसी मत को गम्भीरता से नहा लिया जा सकता। पिरि भी दार्शनिक 
पूरवे से ग्रस्त वैज्ञानिकों वी इम या उस लोकग्रिय पुस्तक के आधार पर आघरुनिक 
वैज्ञानिक शोध के दार्शनिक निितारयो के बारे मे टठ्धर्मो मत मुदत भाव से भभिव्यवन 
किये जाते ह। 
वैज्ञानिक ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग ने रिस्सन्देह काफी हानि पष्ुचायी है। विषैली 
गैस ओर अणुधम के अतिरिक्त तकनीकी भी कोई अमिधित वरान नहँ रही है। 
इसीलिए हम विज्ञान द्वारा निर्मित क्कस्टाइन को ते कर इतना विलाप सुनते ह। 
विज्ञाने का कार्य केवल प्रकृति पर विजय नीं बल्कि प्रकृति ओर उस से अपने 
सम्बर्धो के साय-साय प्रकृति के हौ अश अन्य मतुपो सं भौ सम्ब धो को समननेमे 
सहायक होना है। दूसरे शरे मे, वैमानिक ज्ञान का दार्शनिकः निहितार्थ भी होता है। 
स्तुत , सभ्यता कं उप काल सं हा विज्ञान ओर दर्शन अन्तर््रयित है । 
आधुनिक तक गीकी प्रवृत्तिया मानवता को मोलोक की वेदी पर बलि चढ़ाने ओर अपने 
ही निमाता को नष्ट करने वले फकस्टाद्न के निर्माण का खतरा पैदा कर रहे ह क्यो 
कि विज्ञान के प्यावहारिक उपयोगितावादौ मृत्य को उस के आर्श मूल्य शुद्ध चिन्तन 
को उसके योगलान को ग्रस लेने की चट मिल गयौ है जो मनुप्य क विवेवशील भौर 
नैतिक व्यवहार के योग्य बनाता ओर उचित अनुचित सत्य असत्य जच्छे बुरे का 
निर्णय कएने की कसौदी प्रतान करता है। 
इसलिए आधुनिक वैनानिक नान के दार्शनिक निदितार्थ को स्पष्ट करने का अत्यधिक 
सास्कृतिक महत्व है। इस उदेश्य की पूर्ति के लिए तकनीकी वयोर ओर अकालमीय 


दरबोधताओ से मुक्त आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञानि का एक ममाकलिते चितन अत्यन्त 
आवश्यक है। एमे कु विश्वकाथाय ग्र य है} लेकिन वे एफ ओमत व्यक्ति क लिए 
वहुत षाण्डत्यपूर्णं है। 


आघुनिक वैज्ञानिक ज्ञान नौर शुद्ध चिन्तन को उस के यागगन को समग्रता के साथ 
एफ भौसत्त शिभित व्यनि को समया सकने वालौ एक पुस्तक की जरूरत को पूरा 
करने क निर्म ने कारागार-प्रवाम की -नम्बौ अवधि क्छ लाभ उशया। कारावासे 
लिते जान क कारण पाण्डुलिपि मेँ कुछ दोष थे। कु सामग्री कारागार मे नहीं मिल 
सकी थो जिसे उपल य कर कं पाण्डुलिपि को पूरा करना था। तयापि पाण्डुलिपि का 
अधिकाश प्रकाशन कं लिए काफी पहल ही तैयार था। लेकिन युद्ध नै हस्तक्षेप किंया। 
तान भार्गो म क सटस पृष्ठो की पुस्तक कं लिए तकनाकी परिस्थितियां अव भा 
अनुकूल नहीं है । उम मे अभा भी कुछ विलम्ब होग। लेकिन उस के शीघ्र प्रकाशन फे 
सिए बहूत अधिक दबाव है। आशा है कि उस विशाल यय के प्रकाशन तक उस का 
यह एक प्रकार का साराश माग को सतुष्ट कर सकेगा। 


मै ने इस पुस्तक मे आधुनिक वैज्ञानिक शोध द्वारा प्रस्तुत दार्शनिक समस्याम को 
रिहपित किया, ओौर उन के प्रति निष्पक्ष तर्कबुद्धिनिष्ठ अभिगम का रकेत दिया है। 
एक विशाल ग्रन्य का साराश होने के कारण यहं पुस्तक स्वभावत उस में विकसित 
सिद्धान्त की र्परेखा है निस के शीघ्र प्रकाशन की अब मै नशा कर सकता हूं! इस 
मीच इस पुस्तक से एक बहुभ्रुत विचार-विमर्शे को प्रेरित करने की आशा की 
जाती रै) 


वंहरादून, --एम एने राय 
1 सितम्बर 1947 
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एके मामान्य शिक्षित व्यक्ति के लिए दर्शन शब्द का अर्थं बहुत अन्पष्ट किन्तु उम का 
व्यवहार बहूते व्यापक होता है उस का प्रयोग केवल परिकल्यनात्मक चिन्तन के तिए 
ही नहीं काव्यात्मक कत्पना के लिए भी होता है। विशेषतया भारत में यह अस्पष्ट 
सर्व्मावेशां अथं हां सामान्यत प्रचलित है। दर्शन को धर्म नौर धर्मशालर सं पयक्‌ 
नहीं समया गाता। भारतीय दर्शन का एक विशिष्ट लक्षण तिश्चय हां यह माना जावा 
है कि वह मध्यकालीन परम्परा से उस तरह विच्छिन नहीं हुभा जिस तरह सच्तरहवीं 
शताब्दी मेँ पश्चिमौ दशन हो गया। 


स्वाभाविक है किं विश्वात पर आधारित दार्शनिक सिद्धान्तो को उन की अदार्शतिक 
प्रकति के कारण वैज्ञानिक ज्ञान की कसौटी पर नही परखा जा सकता। सच तो पट दै 
कि रसं सिद्धान्त य्सर प्रस्तावे को ही अस्वीकार कर देते है कि उन पर वैज्ञानिक जान 


प्रवेश 9 


की कनौरा लागू की जा सक्ती है। इसलिए उन वी परप तर्क के भधार पराह 
सक्ती है। विश्वास का अपना तर्द हाता दै ओौर धार्मिक दर्शन वी आलाचनाका 
काम उस तर्क की श्रामकता को स्पष्ट कर देना है। उलाह्रणार्य ईश्वर कं प्रत्यय को 
ले। यह प्रत्यय इस विश्वास से पैदा होता है कि कभा इत दुनियां की सृष्टि हुई थी, 
ओर कोई भां सृष्टि तष्टा के यिना सम्भव नहीं है। भौतिवीय शोध 1 मृष्टिके 
सिद्धान्त को ध्वस्त वर दिया है नौर इस के परिणामस्वट्प वैयग्तिक अयवा 
निर्ययफनिक ईश्वर का प्रत्यय अतर्कसगत हा गया है। लेकिन एक आस्तिकः विजान क 
साक्ष्य ओर प्ाकृत्तिक दर्शेन की दलार्मो की भनदेवा कर सक्ता है) हम उत का 
मुकावला उसो के मैदान पर करना है। हमे उस कं विश्वास के आधारभूत तर्ककी 
भ्रामकता को प्रलर्सित करना होया। 


ईश्वर मे विश्वास का भौ एक तार्किक आधार है। यट विश्वास आन्मि मनुष्य की पृष्ट 
के कारण की तनाश का परिणाम है। ईश्वर को सष्टि के कारण क स्परे देवा जाता 
है। यदि प्रत्येक वस्तु के पीछे किसी कारण का होना अनिवार्यं टै तो यह प्रशन भा 
उतना हा स्वाभामिक है वि ईश्वर का सष्टा कौन है। धर्म का प्रचलित उत्तर किं 
ईश्वर अनादि है साध्य को सिद्धमा कर तर्फ करता है। मूल कारण की तलाश का 
अर्य प्रश्नं के पश्चगामौ अन त मे जा गिरना टै। कोई अनिवार्यता महं कि हम ईश्वर 
को ही मूल कारण मान ले । ठेसा करने का मतलब इस मान्यता का परित्याग होया कि 
प्रत्येक यस्तु के पीछे कोई कारण होता है। एक वार किसी वस्तु के आत्मसम्भवा होने 
को स्वौकार कर लेने पर--जो कि ईश्वर को मूल कारण मान लेने पर होता है-यह 
मानने में भी कोई वैध आपत्ति नहीं हो सकती कि यह विश्व आत्मप्म्भव दै, किं इत 
की कभी सृष्टि नहीं हई कि यह अनाति है। प्रकृति मे हा प्राकृतिक क्रियाँ के नियम 

जान कर विजान ने क्रमश इस तर्कसगत धारणा को पुनर्बलित किया है। इस प्रकार, 

ईश्वर में विश्वास के विनाश का बीज उस के अपे तारिक आधार मेँ ही अन्तर्निहित 

है। सह विश्वा विज्ञान के साक्ष्य ओर प्राकृतिक वर्शन की दलीलां की अनदेखौ कर 

सकता है लेकिन स्वय अपने ही उस तर्कं की कसौदी पर खरा नहीं उतरता जो इसे 

अनन्त कारर्णो की साघातिक ध्रामकता मे धकेल देता है{ 


इत पुस्तक का प्रपाजन इस या उस प्रकार के दर्शन की आलोचना करना नहँ है। इस 
फ ऋश्य आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्तो से दार्शनिक निष्कर्थ बरामद करना है। यदि 
म इम निष्कर्षं पर पहुवतं है कि आधुनिक वैज्ञानिक शोध प्रकृति के एक रहस्यवादी 
माध्माल्मिक विचार वी पुष्टि नहीं क्ता तो धार्मिक दर्शन अनिवार्यत घारिज हो 
जायेगा। नव अध्यात्मवाद को धार्मिक दनि का समर्यक माना जाता है यद्यपि उस 
क भसौदा रतनी दृ जाने का स्वान नही रमते है! 

अतिप्राकृत्तिक मे विश्वास प्रकृति के घटना चक्र के कारणो की तनाशकी अनुमति नहँ 
देता। गनपिए रुद्‌ धार्मिक विचारो ओर धर्मशास्माय मतवादों का अस्वाकार दर्शन की 
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आवश्यक श है! सत्तरहवीं ओर अटारहवा सदिर्या मे प्राकृतिक विज्ञाना के विकास ने 
अधूपिक पश्चिमा दशन फो अ-धविश्वासपूर्णं धार्मिक मतौ ओर वर्मशास्तपि 
सैदधन्तिदी के भ्रभुन्व को नस्ते क पाग्य चनः त्या \ अपुनिक्‌ भौत्तिवीय शोध द्वात 
दिश कै सहस्यवादी-अभ्यात्मिक विचार की पुष्टि की घारणा.को स्वीकार कर लने का 
तात्पर्यं यह हागा कि धर्म कै विष अपने एतिहासिक सर्प मे विजान परोजित हो गया 
है। शास्मीय स्प म प्रययवाट को पुनर्जीवित नही फिया जा सकता। स्सतिए नत~ 
अध्यासवादी शास्त प्रत्ययवाद का वचा नहीं करत । वे एक रहस्यवारी धारणा रखते 
है प्रकृति भनावगम्य है, यह जानना असम्भव है कि भौतिक जगते वास्तवे काह 
वेस्नूजयतत दि प्रकृति को जान पाना हमि समर्थयसे परे है। इमं का तात्पर्य यट है करि 
आधुनिक भौतिकीय शोध अतिप्राकृतिक म॑ विश्वाक्ष कि ओर लौटने के लिए ब्राध्य 
केश्ता है] शासनाय प्रत्ययओआद भौ इतना दूर नही जाता क्य कि धार्भिक न धविश्वासा 
ओर धर्मशास्तीय मतादो के विष विद्रोह से उपजा हाने के कारण वष तर्कबुद्धिवाद 
पर आधारित है । अपना काम करने के लिए दशन को धम से सम्ब ध-विच्छेद करना 
भौतिके ब्रह्माण्ड की वास्तविकता से आरम्भ करना भौर भौतिकवाद की ओर अस्र 
हना होगा! इसलिए विश्व का रहस्यवादी विचार दर्शन का खण्डन है] वह दशन को 
समाप्त करता ओर विश्वास को पुनर्जीवित करता है} 


यि वैज्ञानिक शाध हम चिश्व कं र्ह्यवात्े विचार को मानने के तिए वास्तव भँ 
वाघ्य करते है तो दर्श करे अपने पुराने व्यवसाय की ओर लौटना होगा--भयति्‌ 
भौतिके दृश्यमानता दे पीछे आध्पालिक वास्तविकता की परिकत्पना, एक 
आधारभूत विश्वात्मा भौर वैयक्निक भालामा से उत का सम्बध-विधनि तथा उ 
सब्र समस्याओं के बर म चितन जिह अपने भौतिक अस्तित्वे से बाधित होने के 
कारण मनुष्य कभी नही सुलना पकता) तब मानेव अस्तित्व का आदर्श पुन एक 
असम्भव--सौम द्राण भीम की स्िद्धि--को सम्पादित करका होमा | मदि पहं सच 
है दि विज्ञान ने प्राकृतिक घटना-चक्र की व्यास्या को अङ्धेय्‌ कारणा को माने निना 
असम्भवं स्नमक्ष लिया है तो दशने को नपनं स्वभावे मे ही अतमाधंय समस्या पर 
पर्थं परिकःपनार्ओो के देलदल मं पुन धेना हीमां । अतिप्राकृतिक शक्तिरपो 
विश्वास को पुनजौवित करना हांगा! धर्मं का सवोच्वि सत्ता के उस के पुराने भासन पर 
पुन प्रतिष्ठित किया जिगा) अतिप्राकृत्तिक के साकार स्प ई्श्वरके बारे 
परिकस्पनादमक चिन्तन सर्वोच्च चौद्धिक व्यवसपय हणः सेदिन इमफेः विपरीत, यदि 
यह पता चलता है कि नव अध्यात्मवाद आधुनिक वैमानिक शध का निर्म 
परिणाम नक्तं रै तो पट मानना ल्यमा कि धर्म मौर विजान के बाच एतिष्ठासिक सथर्ष 
का परिणाम विज्ञान वौ विजय है! धर्मं ओर विज्ञात, भधविश्वास ओर विवेकं तथा 


विश्वास ओर्‌ नाने क वोच एेतित्तसिक युद्ध को उन देशो म लङा जाना शेष है, जहा 
यष भभी ठक ल्य नं गया द| 
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सर्शन की आधारभूत समस्वा दर्शन व परिभापित पररा है। उम जावन क मिद्धान वे 
स्पमें परिभाषित फियाजा मता है। हम उम की परिभाया का एङ्‌ अन्य प्रकारमं 
भा सू्रवद्ध वर शक्त दरशन वा कार्य ब्रह्याण्य यै रहम्य को गुतसाना टै। दर्शन 
जायनकासिद्धातहै क्यो किउस वाजम प्रकृति वी व्यास्या ओर परिश क सर्म 
मे भपने अस्तित्व का ममसने के मानयाय प्रयार्मो स हआ है जायन वी वास्तविक 
समस्याओं का अतात के अनुभवो कं प्रकाशं भ मुनयान स ताकि वट ममाधान उते 
भविष्य की एक प्रैरक सलक दं रके । इनं प्रयामो वी शुरभात मनुष्य वं साचना शुः 
कणे क साय हा टो गयौ। कालान्तर मेँ भयत भौतिक अस्तित्व वी आवश्यकताओं ते 
उत प्राकृतिक घटना चक्र के कारणो दी तलाश की अनिवार्यताकेष वरूटोना 
पडा ताकि वह उन्टे समय कर व्रमशे नियन्नित कर सफ । जायन स्वय ब्रह्माण्डाय 
विकास का परिणाम है। इसलिए सम्पूर्ण ब्रह्यण्डाय विन्यास की पर्याप्त ममय के 
प्रकाश भ हौ जावन के एक वि सिद्धान्त मनुष्य वे सम्भवन की तर्कसम्मत 
व्यास्या उस कं वर्तमान अस्तित्वे ओर भाया परिदृश्य को निहपित किमा जा सकता 
है। इसलिए प्रकृति ओर जावन के गभी पटुओं का समायश कर सकने वले विशद 
दर्शन को एक ब्रह्माण्डिकी पर आधारित हाना टोगा। 


दर्शन धर्म से पुराना है। वह उतना टौ पुराना हे जितना प्राज्ञ मानव । मनुष्य के वौदधिक 
विकास के क्रम भे तर्क विश्वास का पूर्वगामौ है। सहज वुद्धि तर्क का आदिम रूप है, 
बौद्धिक विकास के एक परवती स्तर पर वह अव भी उस तार्किकता का स्वचालित, 
शरीर-वैञानिक कार्य है जो स्वय उच्तर अवेयव-सस्यान का जैविक गुणधर्म है। 
अपने अत्पविकसित रूप म उत्ते उच्चतर पशुं मे भा पाया जा सकता दै। 


पशु मनोविज्ञान का हमारा नान अभी बहुत अपर्याप्त है। इस के बावजूद, एेसा सकेत 
कने वाला पयप्ति जानकारी मिल चुकी है कि उच्चतर पशुओ की मानसिक बनावट 
मँ विश्वास का कोई स्थान नहीं है ज कि द्धि ओौर भावना उन मे स्पष्टतया देखौ जा 
सकती ह । जैविक विकास के क्रम मं एक कदम आग आदिम मानव मेँ भौ हम विश्वात 
का अभाव पाते ह। प्रचलित धारणा के विपरीत ईश्वर ओर आतमा मेँ विश्वास 
मागव-चेतना मे अ तर्निहित मरी है। अतिप्राकृतिक मे विश्वास करना मतुष्य का 
स्वभाव नहीं है। तृवैजानिक शोध ने इस समादरणीय उग्रनि को निश्चित तौर पर नकार 
दिया है। आनिम प्रजातिं मे ईश्वर ओर आत्मा से सम्बधित धारणां अनुपस्थित ह। 
धर्म क प्राचनतम रुप--जीववाद-का पूर्वपामो रूप जादुई-शन्ति मे विश्वास है 
ओर जादू अतिप्राकृतिक मे विश्वास की नुमाइन्दगौ नहीं करता। वह चमत्कार नहीं है। 
जाद्‌ मे विश्वास निश्चयवाद का अत्यन्त आद्य र्प है--एक नियम-सचालित व्यवस्या 
वैः रूप मे प्रकृति की अत्यन्त अनगढ़ अवधारणा जिस मे परिणाम कारणो के अतुगामी 
हाते हं। निस्वयवाद के अनगढ ल्प जादू मे विश्वास के रूप में व्यक्त तर्वयुक्त 
सहजनुदधि न मनुष्य वो प्राकृत्तिक कार्य व्यापार के कारण की तलाश के लिएप्ररित 
विया। आध्यात्मिकः विकास के प्रारम्भिक स्तर मे इत मान्यता के स्पष्ट प्रमाण मिलते 
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ह किप्रतेक बात कै पाठ कद्‌ कारण अनिवार है । यह मान्यता दर्शन कं पाप पाय 
विज्ञाने की भा जननां है। 


आधुनिक विन के विकास स मनुष्य को प्रकृति चेः नियमो ते प्रमश परिषि 
करवाया! यदिणामस्वस्प, दर्शन इस ब्रा को एक आत्मादुमूतत भौर स्वेत पूर्ण 
व्यवस्था स्प ग्रन्ण करने ओर समवे मे समर्य हा सपा । अव प्रकृति की च्यवत्या 
वी व्यास्या के तिए्--रह्यण्ड की गुत्या के किसो मत्यामासो समाधान के लिए-- 
किन्हीं अतिप्राकृतिन शगियो को मान्यता देना भावश्यक नकते रै। 


किसी दार्शनिक उद्य की पूर्तिं करने तक धर्म भौ एक वोद्िक नर नैतिक 
आवश्यकता रै। धरमु फा दार्शनिक मूल्य ठम कं नेर्वबुद्धिवादौ वाजङोप मं टै। 
अतिप्रकृतिक भै विश्वास योद्धिक विकास की रागात्मकं अयस्या का एक लण है। 
मानव-बुद्धि को जैस हा सामाय प्रिकास कं चिएु अनुकूत हालात मिलते है, वष्ट 
विश्वाम्‌ दी सेमतमखः भवस्या मे उच आती है । विजान द्राण धर्म की पराजय धर्म के 
तर्वदधिवादी बजवोप का मुक्तियुकन परिणाम है! रस पराय के परिणाम से वचने, 
मा एक हासो हुई लङ्गा को सचते चले जाने के लिण धर्म को अपने तर्कुद्धिवादौ वीज 
की अनदेतां करना होमौ । ता्प्व यह कि जाधूनिक विज्ञाने कं उत्यान के घदि धर्म वे 
अन्तित फे लिए दौ जाने पाली सभौ दार्शनिक युक्ति का लोप दौ गया है। 
अतिप्राकृतिक म विश्वास क लिए विवश कसे बालौ परिस्थितिगत प्रतिकरूलता्ओ से 
उवस्ते ही मनुष्य विचार की धार्मिक पद्धति का अतिक्रमण कसे को बध्य दै यदि 
मलष्य के आध्यालिक विकास वेः एक दौर भे विचार की धार्मिक प्रणाली एक बौदिक 
ओर नैतिक आवश्यकता है तो उस के बौद्धिक विकास के क्रम मे सहज तर्कुद्धि के 
गंगाल्मक लक्षणो कौ प्रकट करने के कारण एक दूरे दौर मे उम विचार-प्रणाली का 
मोप भो उतना हौ जवश्यक है! 
विजान दारा धर्म का सहार तय दै श्यो किं बैलानिक ज्ञान मानव-जाति कौ उन सवालों 
का उततर देने म समर्थ मेनाता है जिन का अपने बचपन मेँ स्षामना करे पर वह 
अतिप्राकृतिक श्िहिया या अभिक क्ते मानने कै लिए ब्य हौ पौ थी! पदि इष 
मन्यता ने वास्तवे मे पर्न के उत्तरदे दिय होते ता धर्म ने विज्ञान को प्रतिबाधित कर्‌ 
दिया होत्ता। लेकिन घर्म प्राकृतिक कर्य-व्यापर क व्याध्या नसी कर षाया} उपने 
समस्याओं का एक नया समूह वैद कर दिया जिस ने अस्तित्च की मूल समस्यार्भे वो 
हौ धूमित कर दिया। अतिप्राकृत्तिक शक्तिर्यो मे विश्वास मे प्राकृतिक कार्य-व्यापार 
का एक बार सुविधापूर्वक हल पा लेने पर मनुप्य का ध्यानं उर कार्पनिक सत्तार ची 
प्रकृति जीर व्यवहार की ओर जाना स्वापराविक ही था] वास्तविक अस्तित्व की मूल 
समस्याएं विशेषिते नहीं हई उन्हे एक आर धकेल दिया गया, ओर परिणामम्बरूप 
उन का समाधान भसम्भव हो मया। लेकिनं समस्या बनी रही वे मानवं अस्तित्व की 
समस्या है] धर्म न न कवल उरे हन नर्य क्था बल्कि दश्वर क प्रक्ति आसा 
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आटि त-क माता पि आद माद्य सध्या उता ठग्मृत मस्या क 
समाधात सो तस्य गय ह किणप्रियाधित कर शिि। 


आपतित विवाति क य मातप्ूति उ धागा गु निगमा ति 
भाला पतरग्रत त प्रतितिधित्य करा 1 कर्म माय निमे नर्तित 
ट। मतु प्रत का प्व पी ना ह। सगरा णा उम भौनिर 
पर्यावरण व सम्प मे ताता उगं द्रियभातद्ना क पिए याम्यया ओरडउगश्रा 
कात प्राप्त परमं री एषणा जमाता--उम एल भान यी आग्रेयकता 7 प्रति भग्ि 
बनाता है। गिश्यय ह्य अय भौतिर पपवित्य क आरम्मिक गन ता उमेजगिकि 
आवश्यकता मल्यत त जातारै। दग प्ररार मानप्ाय गिपिमय नियम्य 
वैआनिर विमान य पिधस्कि &। दगनिण पिन का पैम दर्शा 7 लिण याप्यकातं 
माना जाना चािए। एय सामा तः सनि का जयद स्पत क कारण धर्म का 
चिानवं कैगत के आग मर युका न्ना चािए्‌। 


मनुष्य का आध्यात्मिक विकाम मों जीर कैत व सयानो व॑उत्तर दन कै प्रयासो का 
परिणाम है। सामान्यत यह माना जाता £ ति वितान का गरेर दूर गयाल सै जय 
किनि का पटल स। यदि पटे गयत का आशय यट कि गिरय वोह तो यट 
दर्शन का रावान नही हौ सकता। इग प्रर निहपिन लानं पर पट सया मूल कारण षी 
तलाश ये जाता है जिस का प्याल हा तवुसारिण रामक है भूल कारण का विचार 
नियतत्ववार मे पर्वधारणा करता है। यलि प्रत्येक वत्तु का वौ कारण हैत यट कारण 
शंसता निश्चय हा अनन्त लागा! यट शरतला सुदूरतम विन्दु पर मा टटेगा न । इतिए 
मूल कारण का विचार स्य अपने हा तर्य रा प्रतिप्राधितं हा जाता है। वह 
अतर्गिरोधपूर्ण है। र्यो के सवाल स उलक्ञन वे कारण दर्शन का चरति धार्मिकहो 
जाता हे वो कि तर्वशास्मौय दृष्टि से भामक समस्या का अन्वेषण फेवल विश्वासं के 
आधार पर हो किया जा सकता है जिस से अन्वेषण क परिणाम का पूवनिुर्मान भौ हे 
जाताहै। क्यो के सवाल के दो वैकल्पिक उततर है । यह विश्व र वर्यो कि यह रचार्गया 
है अथवा यह विश्व है बयो कि यह है । दानों हा उत्तर अधूरे ह । पहना उत्तर पूरा टन क 
लिए एक सरष्टा की पूर्घारणा करता है ओर तव भा यह एक निणयिक उततर नहो हो 
पाता। यदि तर्कशास्यौय दृष्टि से वर्यो का सवाल विश्व के बारे म वैध है तो वह विश्व 
के रचयिता के नारे म भा उना हा वैध ट| इत तरह असावधान अन्वेषक के तिष प्रश्नो 
कं अनन्त गहर का पिसलनभरा रास्ता सुत ता है। दूसरे उत्तर का पूरा हप द्रस प्रकार 
होगा विश्व है वयो कि यह नाति रै। रस उत्तर को पुष्टि की जर्प्त होती है गो 
विज्ञान द्वारा दी जातां है। सृष्टि के सिद्धान्त के लिए विनान के यहो कोर जगह नही द! 
विश्व का अनादित्व विचान द्वारा अन्वेपित इस तय्यसे भी प्रमाणित है क्रि उस की सत्ता 
ओर सम्भवन उसी मे अ तर्निहित निवरो से निर्धारित ह । इत के विपरातं पहता उत्तर, 
तर्कानुसारण भ्रामक ष्टोने के अलावा कमी प्रमाणित भौ नटीं किया जा सकता । इसलिए 
वह दर्शन का उत्तर नहीं हो सक्ता 
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यह मागा जाता है कि विज्ञान क्या का उत्तर नहीं दं सकता। विज्ञान उत्तर नह्य दे 
सकता र्यो कि सवाल असगत ओर नधूय है, क्यो कि वह -र्थहीन है! किसा भी 
सार्थक वैज्ञानिक अन्वेषण की प्राथमिक शर्त यह आग्रह हे कि सवाल तर्कसगत हो, क्यो 
कि सवाल की प्रकृति भौर रूप अन्वेषण की स्वतन्त्रता का सामित करते तथा उत्तर के 
चरित्र कां पूर्वनिर्धारित कर दते है। भाप क्यों का उत्तर प्राप्त करने कं लिएु कयो 
वेया पट विवार किय जिना नहीं रह सकते। सवाल क अघूया रहने पर अन्वेषण की 
प्रकृति अस्पष्ट रहती है] लेकिन सही रूप ओौर सहौ भापा मं पूं जानं पर उस का उत्तर 
विज्गान द्वारा दिया जा सकता है, केवल विज्ञान द्वारा। विश्व के जैसा वह है वैसा होने 
छो हम केवल विश्व की घरक घटनार्जो के बरे मेँ जानकारी के प्रकाशर्मे ही समय 
सक्त है| सम्भवन कं नियम हा अस्तित्व की प्रकृति को उद्धारित करत है । अत्तित्व 
की प्रकृति को समयने का ओर कोई तरीका नहीं है। दर्शन की आधारभूत समस्या 
ब्रह्माण्ड के रहस्य को मात्र वैज्ञानिक ज्ञान की मदद से ही समन्ञा जा सकेता रै। 


यो को सवान नसगरत है क्यो कि उस को निहितार्थ अनस्तित्वे की वैकत्पिक 
सम्भावना कौ स्वाकार कर लेना है। यदि आप पूते है कि विश्व को अस्तित्व बयो है 
तो इम का तात्पर्य यह है कि उस्र का जस्तित्व आवश्यक नहीं भौ हौ सकता है। 
परिकत्पना के रूप मे टौ सही मे अनस्तित्व को एक वास्तविकता की तरह स्वाकार 
करना है! लेकिन अस्तित्ववान नुद्धि द्वारा अनस्तित्व फी धारणा नहीं की जा मकती। 
यह पूना बिल्कुल अलग वात है किं यह विश्व ठेसा कयो है। प्रश्न के इस स्प का 
निहितार्थं यह है कि वह कुठ ओर तरह से भ हो सकता था। इस मेँ अनकहो वैकल्पिक 
सम्भावना अनस्तित्व नहीं वत्किं अस्तित्व का कोई ओर स्पहै। प्रशनकेदसरूपका 
उत्तर विज्ञान द्वा दिया जा सकता भौर दिया गया है जो वताता है कि यह विश्व अपने 
अन्तर्निहित नियमों के कारण ठेमा है क्या कि इस के अस्तित्व के नियम उसे वुं नौर 
होने की अनुमति नहीं देते। यह स्पष्ट किया गया है कि विश्व जैता है वैतार््यो है, 

लेकिन अस्तित्व के अन्य रूपो की सम्भावना को खारिज नहीं कर दिया गया है। यदि 
इस के अस्तित्व के नियम कुछ ओर होते तो विश्व भिन्न भी छे सकता था। 


यद्यपि विर्व के कुछ ओर सूप म होने की सम्भावना को मारिज नह किया गया है, 
लेकिन जैसा कि हेनरां पोइनकारे बताता है, यह सवाल ही बेमानी है कि क्या प्रकृति 
के सामान्य नियम भिन्न हो सकते ह! आज आधारभूत सममे जाने वाने प्रकृनि के 
नियमो को सैव हौ अधिक सामान्य नियमो के सन्दर्भ देषा जा सकता है प्रकृतिके 
नियम अपते द्वस नियन्ित भौतिक अत्तित्व से अलग नहीं है। अपने आपमे उनका 
कोई अस्तित्व नौ है । उन का अस्तित्वे भौतिक अस्तित्व से अपृथक्‌ है। एक तरहमे 
वे भौतिक भस्तित्व का गुणधर्म हैँ जो उत्त क माध्यम से अभिव्यक्त टृएु है| उनके रूप 
उन की अभिव्यक्ति के माध्यम से निर्धारित है । आूिक भौतिकीय थो का अन्वषण 
है कि भौतिक भस्तित्व के बदलते स्प प्राकृतिक नियर्मो के विशिष्ट स्पा से नुद है। 
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उह किसी एक या अधिक सामान्यं नियमा मे तलाशा जा मक्ता है-यद्यपि भभा 
तक यह पूरा तरह किया नद्य गया है। इसा प्रकार वन्ता भौतिक अगस्याओं का भा 
एक प्रारम्भिक सामान्य अवस्या कं आधार पर विश्लेपित किया जा सकता है ओर 
जिस आन आद्य सरल परिस्थिति" माना जाता है क्ल वही अधिक प्रारम्भिक 
इकाइया के जटिल सयाग के स्प मेँ पायां जा सकती है । प्राकृतिक तियरमो ओर भौतिक 
जस्तित्व के बीच कारण-सम्ब ध वास्तव मेँ पारस्परिक रहै। इसतिए ब्रह्माण्यय 
प्रक्रिया की कारण भेखला को इस विश्व से वाहर किसी अभौतिक मूलं कारण मे-- 
सोजनं की जषरत नहीं है। 


विश्वके कुर ओर स्परे हो पाने के सवाल का भौ क्षणिक महत्व हा है, भौर इम का 
भा स्वम विश्व द्वारा ही निश्चयपूर्वक उत्तर दिया गया है| प्रत्येक क्षणं एक भिन्न विश्व 
होता है, ओर एक हो क्षण म विश्वो की बहुलता है। न केवल इन सम्भाष्य पत्कि 
वास्तविक अगणित विर्वा मे से प्रत्येक का अस्तित्व ओर सम्भवन उत के मप 
विशिष्ट नियम विधान से नियन्तित होता है। तर्कलुद्धिवादौ धर्मशास्व का मानना है 
कि ईश्वर ने विश्व की सृष्टि नहीं की, वह एक स्वचालित तन्त्र है ईश्वर का काम यह 
निर्णय करना है कि इन अगणित सम्भाव्य विश्वा मेँ से वास्तविक विश्व कौन सा हो। 
विश्वो की बहुलता के केवल अलौकिक सम्भावना नहं बल्कि काल भौर दिक्‌ मेँ एक 
वास्तमिकता होने की वजह से भव चयनात्मक कार्य के लिए भौ किसा ईश्वर फी 
आवश्यकता नरह है। 


सृष्टि की धारणा के लोप के साय ष दर्शन की उस वहुत पुरानी समस्या का भी लोप 
हो जाता है कि यहं विश्व एक सयोग से उद्भूत है या आवश्यकता से! इस भौतिक 
विश्व के अनादि होने के कारण, जैसा कि विनान बताता है दरस की उत्पत्ति का 
सवान हौ अप्रासगिक हो जाता है। यदि उत्पत्ति कैसे का सवाल अप्रास्गिकहैतो 
"अस्तित्व बयो का सवाल ओर भा अधिक अप्रासगिक। विश्व है क्यों कि वह अनादि 
है। निश्चय हौ विश्व गं है" का सवाल प्रयमदृष्टया हौ बेतुका है। 


एक सार्थक दार्शनिक अन्वेषण को प्रस्थान बिन्दु होने के लिए इस सवाल कौ एक 
बोधगम्य प्रास्गिक रूप भे प्रस्तुत हाना हागा---विश्व दसा बयो है ? दरशन इस सवाल 
का उत्तर केवल वैज्ञानिक जान के प्रकाश मे हौ दे सक्ता है। विश्व भँ घटित घटनाओं 
वीप्रद्रिपाकानान हौ बता सकता है कि वह वैसा वों है वैसा है। वही ज्ञान हमे क 
पारम्परिकः दार्शनिक धारणाओं अनादित्व अनतता ओर अमरत्व फो नये प्रकाश मँ 
समभने के योग्य बनाता है। आघुनिक वैज्ञानिक शोघ मे इन श्रद्ध धारणाओं वो ठेस 
ओर वास्तविक नना न्या है। यह विरणण है किः ईश्वर मे विर्वा की अनिवार्यता 
को समाप्त कर नते ह भा आयुनि वैनानिक शध पारम्परिकः स्प से अतिग्राकतिक 
आध्यात्मिक मतता के माय जुड़ धारणार्ओं का मानय बुद्धि की व्याप्तिर्मे ना सका टै। 
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अध्यायदो 


वास्तविकता ओर आभास 


भौतिकविज्ञान एव जीवविज्ञान (मनोविज्ञान सहित) की मवीनतेम उपलन्धिर्यो के 
ज्ञानमीमासालमक महत्व ने बोध की पुराना समस्या के समाधाने मे बहुत योगदान 
किया दै। ज्ञानि कैते सम्भव होता है ? दशन ने सदैव ही इस सवाल का उत्तर देने का 
प्रपात किया है। सरे ज्ञान का साधन सामान्यत अनुभव को मान तियं जानं पर भी 
ज्ञानमीमासा आभास ओर वास्तविकता की पृयकृता द्वारा श्रमित मौर दूषित थौ! 
वास्तविकता का अभौतिक मानने का सिद्धान्त ज्ञान की सम बाध देता है। यह 
सिद्धान्त अन्तत काण्ट के अज्ञात ओर अज्ञे वस्तु-सत्‌ तक जा पंचा । दावा यह था 
किम केवल गोचर जगत्‌ का हो ज्ञान पा सकते है, वास्तविकता का विश्व हमारी 
सज्ञानात्मक शक्ति मे परे है। सापेक्षिकता भौतिकी के प्रकाश मेँ वास्तविकता ओौर 
अभास का भेदं मिट जातां है। परिणामस्वरूप, बोध की रहस्यमय समस्या के प्रति 
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एक अधिक मम्भावगपूर्ण दृष्टि का उमालन हेता है! निस्सनह समस्या का 
वास्तविक समाधान तो जावविज्ञान द्वाग हां प्रस्तावित किया जाना चा्हिए। 
सपिक्षिफता का भौतिक सिद्धान्त तो दस अन्वेषण का ए सामा दार्शनिक 
मार्गदर्शन ही कर पाता है जिस से जैसा कि आगामां अषघ्यारयो म दौवेगा, पहले वी 
तुलना मेँ अधिक सतोयप्रद परिणाम मिल सके टै। 


योध की समस्या का समाधान अपने तई अतुभव के माध्यम सं प्राप्त ज्ञान की विपयगत 
वैधता ॐ वरि मे सारे सन्टेह का निराकरण कर देता है। ज्ञानमीमासा वे कषे म यह 
आधारभूत उपलब्धि किसी भं प्रत्यवाय विचतन के विरुद वैज्ञानिक दर्शन की 
जामिन है। वैज्ञानिक दर्शन से मेरा आशयं ब्रहणण्ड के एेसे मिद्धान्त से है जो 
कल्पनात्मक चिन्तन के यजाय प्रकृति वे- वारे मे क्रमश मुनिश्चित हाति ज्ञान षर 
आधारित हो। प्रत्यणवाद तक अतर्कसगत हो चला है। सक्षेष मँ नानमौमासातक 
स्तर पर वस्वीं शताब्दी ॐ विनान वी दार्शनिक उपलि भौतिकवाद का पुष्टीकरण 
है। वह सनाने के भौतिकवादौ सिद्धा कौ प्रमाणित करता है । 


भगे वदने सं पूर्व मँ इम बारे मे तरस्य स्स रखने वाते वर्धिन विश्वविद्यालय के 
प्राफेसर हंस रौरेनयाख की सम्मति उद्टृत करना चाुगा। एक उच्च म्तरीय शिक्षप्रद 
भौर रोचक ग्रय भे प्ोपेसर रीशेनवाव लिते है दर्शन ने अनुभवयाद ओर 
्त्यमवाद की दो ुनियादौ अभिवृक्तियो मे सदैव भेद किया है। आज का प्राकृतिक 
विज्ञान इन दोनो दृष्टिकोण मे से किसी को भी विजय का ेय नहीं देता। केवल 
अतुभव को ही प्राकृतिक नियर्मो की वैधता की कसौटो मानने वालि अनुभववाद पर 
भौर अधिक वल ल्या गया है प्रत्यवाद का यहं सिद्धान्त भौ प्रकृति के आधुनिक 
नान के लिए समान रूप से आधारभूत है कि विचार के माध्यम से जाने गये निरो के 
साय त तर्यो का सयोग ही विनान की रचना करता ै। आगमनात्मक प्रणाती का 
निरन्तर व्यवहार आधुनिके विज्ञान के अनुभववादौ सिद्धान्त को अभिव्यमत कता है। 
आगमन की नवाध सटौकेता में विश्वास विचार की अनुभववादी प्रणाली का सार है। 
प्राकृतिक विज्ञान प्रकतति के नियमों की इस सार्वभौम वैता पर अभौतिक 
आवर्यक्तावश काई भौ रहस्यवादौ आधार आरोपित करने से कोसौ दूर है। आधुनिक 
प्राकृनिक विनान की अभौतिकना विरोधी प्रवृत्ति कहीं भौ इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी 
वैधता वी समस्या दी इम धारणा मे । हम इते प्रकृति स धार्मिकं ततत के निष्कासन के 
स्पे भौ परिभाषित कर सकते है! काल ओर दिक्‌ सार-तत्त्व वल ओद विधि आरि 
की समा सुस्पष्ट मानवत्वारोपौ उत्पत्ति की धारणात आज उन अनुभवो से सम्बद्ध 
चिवरात्मक पुट त्ते हि जिन पर मौतिकः ज्ञान वस्तुत आधारित है। केवल ये अनुभय 
ओर एव भविप्यमृचक गथितीय तिद त मे उन का समाफलन हो आधुनिक प्राकृतिक 
शध की वस्तु वन पाते हे। आत्म ममा्ों की देवतारजो से पूर्ण प्रकृति के 
ला्शनिरो पी अभौतिक प्रकृति मे स गुजरते हुए आज तर्यो भौर उन के वौच 
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अवधारणात्मक सम्बर्धो दी भौतिकी की निष्पक्ष प्रकृति तक क्रमिक संक्रमण स 
अधिक महत्त्वपूर्ण क्रान्ति मानवता के इतिहास मे सम्भवत कभी घटित नहीं हई है। 
८ अणु ओर विश्व-व्यवस्या } 


विनान तो मात्र तथ्यहै, न कि शुद्ध विचार या चिन्तन का परिणाम। जैसा कि 
आडइनस्गडन का कहना है सारे विज्ञान का प्रयोजन हमारे अनुभवो का समन्वय ओर 
उह एक तर्कमम्मते व्यवस्या मेँ समायोजित करना है। इस प्रकार विज्ञान दो पायो 
पर पदा है अनुभव अयत्‌ प्रेक्षित आधार सामग्रौ ओर सामान्य नियमों के अ तर्गत 
उस का समायोजन! इन मे सं पहले को वाह्य विश्व से ग्रहण किया जाता है जब किं 
दूसरा वैज्ञानिक का यागान है। पूर्व मँ उपल ध सान से सज्जित वैज्ञानिक की नुद्धि 
जवे तकं प्रकषिते तर्यो के कच्चे माल पर काम नहीं करतौ तब तक नये वैज्ञानिक 
सिद्धान्तौ का जम नहीं हो सकता। पूर्व मँ उपलब्ध नान अनुभव ते प्रसूत है ओर नवे 
सिद्धान्त हमारे शान के भावां विकास के लिए परिस्थिति का निमणि करते है। 
वैज्ञानिक सिद्धान्त वैनानिक फे दिमाग से नहीं बुने जति) उसे भनिवार्भत अप 
कौशल की सहायता से कच्चे माल पर काम करमे की आवश्यकता होती है। एक 
तर्कसम्मत व्यवस्या भें अनुभर्वो को समायोजित करने के लिए उस्र के पास प्रारम्भे 
ही अनुभव तो होने चाहिए। 


यहां तक सव कुछ पर्याप्त स्पष्ट है। लकिन यहोँ सवाल उठता है किंस का अनुभव ? 
यदि उत्तर है कि यह जानन वालं विषयी की च॑तना से बाहर अस्तित्वमान विषर्यो का 
अनुभव है तो दनि स्पष्टत भौतिकयाद हो जाता है जो हर तरहसे ज्ञान के 
विषयिगत तत्र का बहिष्कार करता है} क्या यही आधुनिक विज्ञान का उत्तर है? हमे 
इस पर विचार करना होगा] 


अतुभव शेष विश्व से भिन्न एक चेतन सत्ता की पूर्वं कल्यना करता है लेकिन चेतन 
सत्ता स्वय भौतिक विश्व की पृष्ठभूमि से उपजती है ओर शेष प्रकृति का अनुभव 
करती हई भौ उस का अश बनी रहती है । वास्तव मेँ वाह्य विश्व" एक भ्रामक पद दै 
नर्यो कि हम भपनं अनुभव के विश्व कै जगभूत अश है । हमर शरोर, हमारे बोध के 
अवयव, सम्पूर्ण सन्नान तन््र--सने जो ज्ञान के लिए पूवपिक्षित है--स्वय हमरे द्राय 
अनुभूत विश्व के अश ह हम विश्व को बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं देखते। हमारा 
अह हमारा दिमाग हमारा बोध, हमार विचार--ये सब कथित बाह्य विश्व के साथ 
अपृयक्‌ रूप ते अन्तरीय ह| ज्ञाने के ये विपयिगत घटक वस्तुगत प्रकृति की सम्पूर्ण 
सश्निष्टताकेभशर्है। 


प्रोफेसर रीशनबःख द्वारा उल्लिवितत अनुभववादी-प्रत्ययवादी समन्वय का तात्पर्य यह 
हैकिज्ञान वैानिक की सुद्धि द्वारा अन्वेषित तरीर्वो ओर पद्धति की सहायता सं 
अनुभर्मो कौ एक तर्कसगतं व्यवस्था में समायोजित करने का परिणाम है। ठीक यही 
ज्ञान का भौतिकवादौ सिद्धान्त है। भौतिकवाद से अपने को अलग कर लेने पर 
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अनुभवा विान 7 काम का ह रह जाता। मारे वैतानिक अन्येपण का प्रस्यान 
तरिनवु विप यं भौतिय अस्तित्व का स्वाकार दै प्रकृगि की भौतिक वास्त्रिक्ता का 
नवार दनं पर वैज्ञानिक शोध निरर्थक हा जाता है। यदि अनुभव फ्रन क विएकुदह्य 
हां नही ता अनुभव नरह य सक्ता! अनुमान ओर आगमन अनुभव कं हा अश ह। 
वैजानिक सिद्धान्तो फी निर्मिति कं सिए यं अनिार्म है। यति यह माना जाताहैकि 
सगोलाय पिण्या की शन्ह यात्रा चिना बोई उन के अनुभव का दावा नहो कर सकता 
तो काई सगालभौतिकी सम्मव हा नहीं है। शुद्ध अनुभवयाट के अनुसार दृश्ातुभव 
नान का वै प्रात नरा ै। दूर्याभण यत्र कं माध्यम सं जौ कुछ रेषा जाता है बह 
गक्ष नहं यत्वि उस से आते हए प्रकाश के वारण सगोलज क दृष्टिपटल पर वनने 
याला विम्ब है। सभी सगालाय सिद्धात आनुमानिक दयेत रै, प्रकृति के निममो क 
जआपिष्कार का एकमेव रास्ता आगमन है--बड़ सस्या मे विशेष प्रकार की घटनारभो 
के अनुभव कं आधार पर सामान्य सिद्धान्तो का निषपण। 


अनुमान भौर आगमन विचार के तरीके है। ये सनान की प्रक्रिया म वैज्ञानिक के 
विषपिगत अवलान वेः प्रतिनिधि ह । ज्ञानह्पी तैयार माल क लिए अनुभव के कच्चे 
माल कां अवघारणार्ओं के साच मे रतना हौ होया । लेकिन ये सोचे अनुभवनिरपक्ष 
सूप नेहीं ह । वे स्वय पूर्व अनुभवं के आधार पर वनते है भौर इसतिए नये अनुभवो कं 
प्रभाव म बदलते भौ ह ज्ञानमीमासीय अर्यो मे बौसवीं शताय्नी की भौतिकी का 
क्रात्तिकारौ महत्व उस के अनुभवो के उस समूह भे है जिसे पुरा गी अवधारणाभां क 
साच मे गेक~ठोक हों बिठाया जा सकता। नये अनुभवं के नये भवधारणात्मक 
सौचं को निमणि करा ही हागा। दत से यह भौ पुन प्रमाणित ता है कि विचार 
सत्ता अर्थात्‌ अस्तित्व द्वारा निधरित है। यह भौतिकवादौ ज्ञानमीमासा का भूनभूत 

सिद्धात है, जा स्वाकार करता है कि एक बार निरूपित हो जानं षर विचाते की भौ 

एक सापक्षिकं विषयगत वैधता होती है ओर अधिक एव उच्चतर ज्ञान प्राप्त के की 

प्रक्रिया मं वे अनिवायं कारक होते ह। 


हा्डेन तथा हवसले सराय प्रमुख जीववैजानि्को ने भौ इस विन्दु पर बल दिया है। 
हाल्डेन का मत है कि एक सजीव अवयव-सस्यान का भौ निनौव प्रकृति से अलग 
विषय क रूप में सहो अध्ययन नहीं किया जा सकता, उसे अपने प्यविरण से 
अविन्छेय रूप से अ तस्सम्बद्ध मानना होगा] कोर भौ अवयव-सस्थान अपने पयविरण 
के साय ही एक इकाई बनता है। उस का कलट्ना है जौवा की अ्धारणा एक 
अवयव सस्यान कं पर्यावरण ओर उस की अन्त वस्तु दोनों को एक साथ अपनी परिधि 
मै नेती है] हसे तो ओर भो स्पष्ट है। वह लिता है यह तय्य.अपने भे अर्भ 
टै कि ब्रह्माण्ड की सामान्य आधार सामग्रो कहा एक अश मनुष्य विचार ओर 
अनुभव अभिलाषा जौर योजना वे निए समर्थ है लेकिन उस देः बनने की सुनिश्चित 
विधि उस्र दी दैहिक वनावट उस्र की भावना की किस्म उसके सोके प्रकार 
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शतैर विचय उम्र क अस्तित्व को ल्प ओर सुस्पद्टता लन वाता चाज--इन सत को 
उरक पर्याचरण क सर्म मे हा समया जा सकता है| मनुष्य ओर उसं का पयविरण 
मिल कर एक अन्तर्रथित सम्पूर्णं वनते रहै। 


एकं ओर से भौतिकी नौर दृसरी ओर सै जीतविचान एक रसे स्यल पर आ मित रहै जनै 
याह्य विश्व॒पद ने अपा सव अर्थ यो न्या है। आधुनिक पिनान वे महान 
आविष्कार कं प्रकाश मेँ वास्तविकता नौर आमासकभे कालापा गयाहै। 


अय हमारे सम्मुम सवाल है अनुभव करसि का? क्या हम वास्तविकता का अनुभव 
करते हैया केवल आभास का ? जा कुछ अभा तक कहा जा चुका है उसे दसत हृए यह 
सवाल उठता ही नहीं] तथापि आधुनिक भौतिकी के आविष्कार से उत्पन्न दार्शनिक 
समस्या ज्ञानमामासात्मक रै। इसलिए, इस स्राल को उत्त की प्रत्यण गुणवत्ता के 
आधार पर गहराई सं जाचना चाटिए्‌। 


बाम्वो शताब्दां भौतिकी के आविष्य स विश्व का नव अध्यातवादी दृषिकाण 
वरामद करने वास वैज्ञानिक भौ अनुभव को ज्ञान का स्रोत मानने से इनकार नहीं 
करते। तेकिन वे मानते हैँ कि हमारे अनुभव का विपय बाह्य विश्व नरह है कि यह 
हमारा अपना सपरेतन है ओर हमारे पास यह जानने का कोई उपाय नह है कि किस 
सामा तक हमारे सवेदन उन उत्पन्न करने वाते विपर्यो स मेल सति है} द्सरे शब्दो 
म, उन के अनुसार हम विश्व को आभास रूप में अनुभव करते है वास्तविक्ता कभी 
हमारे सज्ञानात्मके क्षमता की पर्हुच मे नहीं जाती। 


इस मत के समर्थन मँ पह भी कहा जाता है कि हमारे अनुभव का परिचित विश्व-- 
रग, ध्वनि स्वान स्पर्श ओौर गध का विश्व--भौतिकी का विश्व हीं है । भौतिकी 
द्वार अनुशालित ओर वर्ति प्रिश्व अर्तं अवधारणाओं सं निर्मिति ै। वह हमारे 
सवेदने को प्रभावित करनं वाले अनुपगी गुर्णो" के बरि मेँ कुछ नहीं जानता] इसलिए 
निष्कर्ष निकाला जाता है किं हमारे अनुभव के जगत का कोई वस्तुगत्‌ अस्तित्व नहीं 
है। वह हमार बोध का परिणाम है ओर केवल चेतना मे अन्तर्निहित है। दूसरे शब्दो म, 
यदि भतुभव की प्रत्य वस्तु, चेतना के सवर्ग को भौतिक वास्तविकता प्रदान कर दी 
जाता है, तो भौतिकीय पिरव निश्चय ही अभौतिक अवधारणाओं भ्रामक छायाओं 
की पूर्वपीरिका द्य जयेगा। 


वास्तव मे, आधुनिक भौतिकी कं नव अध्यात्मवादी व्याल्याकार मानते हि कि 
सप्रफालीन सैद्धान्तिक भौतिकी के अन्वेषर्णो का विषय अलौकिक, भोय कुछ दै । 
पसा मानना भौतिक विज्ञान को नष्ट करा है। यह काण्टोय स्थिति से भां आग बद्‌ 
जीना है। नव-अध्यात्मवादौ भौतिके वास्तविकता को यस्तु सत्‌ दी हैकियत भो 
नहँ देते वे कहते ई कि आधुनिक भौतिकी ने न केवल सार शौर कारणता की 
अवधारणाओं सै मु्ति पा ली है बल्कि विश्व को गणितीय सूर्नो के एक गुच्छे मे धटा 
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ल्या रै। दूमर शरो मं हमारं अनुभय मँ घटमान पिय कयल हमारा चैर्तना 
अस्तितयान है उम का काऽ भौतिक आधार न है| जा कुछ हम अतुमवं करत है, 
उस का भौतिकी वे निए कोई अस्तित्व नौ ह, अयति वह भौतिक स्त पर्‌ 
अवास्तमिक है। मौतियी वा पश्व एक गणिताय निर्मिति है। परागत्ता ओर दृश्य 
गता दानो वी हौ परिपयगत वास्तिक्ता नर्त है। दानो छ मारा चेतना का प्रलेप 
ह। चतना हा एक मात्र वास्तविकता है। रसनिए, नान का सगर ठौ नटी उठता। 
ज्ञान सम्भय हा नर है। सैव वर्पो फी मल्लाकादा प्रयति क बाद क्या विज्ञान अपने 
समर्थकों का इस दयनाय स्थिति मे ले आया? वास्तगिकता ओर आमात के मनमाने 
चिभद की सामश्या के आधुनिक विगान के टल वो जानने वे तिए हँ नयौ भौतिकीके 
विश्व वो दना ह्यगा। चित्र फ एव सल परिपरश्व भ रसन के लिए विज्ञान ओर दर्शन 
के भाधारभूत सिद्धान्तो से निरेशित हाना ओर इन दोनो के सम्बध क बारे मे स्प 
मन्तेव्य रसना भावश्यक स्ोगा। 


22 विज्ञाने भौर दर्शन 


अध्याय तीन 


विज्ञान ओर दर्शन 


निस्सन्देह आधुनिक वैज्ञानिक सैद्धान्तिकी का गम्भीर दार्शनिक मह्व है, इय के 
कारण विज्ञान भौर दर्शेन का पुराना श्रम-विभाजन अयुक्तिवुक्त हो गा है । विज्ञान 
पुरानी सीमारेखा का अतिक्रमण कर रहा है । प्रकृति के रस्या कं गहनतलों तक 
पचते हुए विज्ञान उन समस्याम स रू-व-षू है जिन का हल पहलं दर्शन पद छोड 
दिया जाता या! वैज्ञानिक भन्वेषण उल दलाके मे प्रवेश कर यया दवै जिम पारस्परिक 
स्प से पराभौतिक क्षेन माना जाता रहा है। लेकिन इस जात का कोई प्रमाण नही है 
कि भौतिकी के नयं आविष्कार ने पिले उदं सौ वर्पो के दौरान हूए वैजानिक विकास 
के दार्शनिक मिहितार्ौ कां नकार दिया है। 


आलोचनात्मक परीक्षण किय जान पर वैज्ञानिको का व्यक्तिगत दार्शनिक अनुचिन्तन 
आधुनिक विज्ञान के सिद्धान्तो से समर्िति नही होता। किसी वैज्ञानिक की व्यक्तिगत 


विजान ओर दर्शति 23 


राय के बजाय सामान्य वैज्ञानिक शोध से उत्पन्न सिद्धान्तो के तर्कसम्मत मश्व ह 
निर्णायक तक््व ह। पर्विक्षणो भौर प्रयोगो से पराप्त तया बारम्बार सत्यापित तर्यो का 
समूह ही वै दार्शनिक निष्कर्पो का आधार है। 


वैज्ञानिक अन्वपण का एक भिवार्य लशणः शव प्रमाण की अवहेतना है! वैजानिक 
शोध की सामाय प्रवृत्ति के विपरोत लगत वैजनानिर्को क दार्शनिक विषा को उन्‌ की 
सास्कृतिक पृष्ठभूमि सं विकसित वैयक्तिक अभिरचि मानते हए ीड देना चाहिए। 
मेवडोगल को रुदिवादौ मनोविज्ञान का अन्तिम आदिवासी कहा जाता ै। तथापि, 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माडरन मेटीरियलिज्म एण्ड एपरजण्ट इगोत्ूशन" मेँ वह लिना 
है कोईम्यूरमे कोई पुषिन कोई लाज हमे अपन धार्मिक ओर नैतिक विश्वा के 
वारे मं प्रभावी ठग से वता सकता है, लेकिन ये विश्वास उत की वैज्ञीक शोध ते 
प्राप्ते निष्कर्षं नहीं होते। 


लादवनित्स की शिकायत है कि न्यूटन ने ईश्वर को उस के सव गुणो से वी 
निया तया धर्म की नीव को धसका दिया। लेकिन स्वय न्यूटन धर्मशास्तराय पूग मे 
ग्रस्त एक गम्भीर धार्मिक व्यति या। वैनानिक ज्ञान दी दार्शनिक अर्थवता भौर 
वैज्ञानिको की वैयव्तिर राय वे बाच भेद वरते हए प्रोफेसर हाइमैन लेवी निरता 
इन जकडव द माननीय कल्पनाओं से मुक्न होने मे वैज्ञानिक आन्दालन कौ करई 
शताव्वियां लग गयो है। अफतोस है कि कई वैनानिकों का लेवन बताता है पि पहं 
सुमिते नभा भौ पूरणं नही है। लेकिन कोई व्यक्ति किस आन्दोलन का प्रवता नही ते 
सवन्ता। प्रत्यक णक दर्पण ह जिस मे उस आन्दोलन का निम्ब--चारे मपर ह 
सही--यनता है जिस का वह स्वय एक हिस्सा है, किन्तु यह निम्' उस फे अपे 
तहास से रजित ओर्‌ विकृत है भौर वह स्वय को उस इतिहास पे विच्छिन्न नौकर 
सवक्ता। आन्त व्यक्रि का अतिक्रमण करता है| अपने को भ्रान्त सिद्ध करके 
मुप्य पने निजी व्यक्तिगत ूर्ग्रह आन्दोलन पर थोपतां है । केवल एकं जीनियस हो 


आन्नैलमे से महत्तर हो मक्ता है ओर पे जौनियस एक विरल घटना है!" (टि 
युपिवर्प आफ सादस ) 


आधुनिक विना का दार्शनिक महत्व दम बात में दै कि वीह दनि के स्वायत्त अस्तित्व 

दावे का खण्डन करता है! दर्शन की ब्रह्याण्डमोमासा, सत्तामीमासा ओर 
आनमामासा से सम्बधित सब समस्यां केवल वैदानिक ज्ञान के प्रकाशे ही व्रं 
६्तकीनागकतारहै। यह प्रपाश किस भौ पूर्वकाले की अपेक्षा आज अधिक तेन है। 
उर्‌ उदन अपनो पुम्तक अणु मौर ब्रह्याण्ड में प्रापसर हंस रीभेनयात तिता है 
सर्भवने भौनिक शोध की आधुनिक पदेतिर्यो का विशिप्य लनण कटी भो उतना 
युष अभिव्यकन नह है मितना लर्थिक सं भौतिक दौ ओर पतति म भौतिक 
तिना आन ङ दाभनिक हा गया है को कि अयने सिद्धान्तो को विकसितं कएन के 
मभ उम उत अग्गेर्धो का मामना केरला द्रा जिह तोह करष्टा नया ओर्‌ अजान 
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८ गितन शर दनि 


दर्शन का कार्यं एक ममग्र के रप मे अस्तित्र की व्याल्या करना दै { अस्तित्व की 
व्यास्या के सिए अस्तित्व के ज्ञान की आवश्यकता होतौ है। अन्तित्व की विभिन 
अवस्थारओं के बरे मं आन विज्ञान की विभिन शाखाओं क माध्यम सही सम्भवहै। 
दर्भन का कार्य वैज्ञानिक नान वे सम्पूर्णं समूह को प्रकृति नौर जीवन के एक व्यापक 
सिद्धान्तं मँ समायोजित्त करना है। विज्ञा का कार्य वर्णन करना है ओर दर्शति का 
व्याल्या करना। इसलिए दर्शन को विननो का विज्ञाने कहा जाता है। 


लेकिन आज भी यदहं दावा करने वाले दार्शनिक हँ कि बिना अडा के भौ जमतेट 
बनाया जा सकता है, किं दर्शन का कार्य वैज्ञानिक शोध द्वारा प्रदत्त सामग्री की प्रकृति 
जर जीवन के एक सिद्धान्त के स्प मे विकास महीं बर्कि वैज्ञानिक जन के लिए 
प्रतिमाने तैयार करना है । व्हाइटटेड उन्हीं मेँ से एक है। अपनो पुस्तक साइन्स एण्ड दि 
मौने वरद" की भूमिका मे वह लिखता है अपना एक क्रियाशीलता मे वर्शन 
्रह्याण्डिकी का आलोचक दै! उस्र का कार्य वस्तुम्‌ की प्रकृति मे सम्बधित विभिन्न 
अन्तर्बोधो का समन्वेयन पुतनर्गठन ओर वैधीकरण है । उसे परम प्रत्ययो की सवीक्षा 
तथा हमारा ब्रह्मण्डीय योजना को निरूपित करने मेँ सम्पूरणं साक्ष्य के अवधारण का 
आग्रह करना होगा। यदि दनि के कार्य के वारि में मेरा मन्तव्य सही है ते बह सभी 
बौद्धिक क्रियाशोलताओं मे सव्धिक प्रभावी है| वह कायैगरों के एक पत्थर उठाने 
तक से पहले एक कैयडूल बना चुकता है, ओर उस की महरा के गिरने से पूर्वं उसे 
नेष्ट भा कर चुका होता है। वह आत्मा की इमारतों का स्थपति है, ओर बह उन का 
विलायक भौ है नौर आध्यासिक भौतिक का पूर्वगामौ है। 


आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्त दशने के इन द्वो को चुनौती देते रहै! दूसरी ओर 
दार्शनिक कं दावा से विकर्षित सरचनाओं मेँ उ सुना भो गया हो सकता है। लेकिन 
उन का वास्तविक दाशीक महत्व चिल्कुल भिन्न हो सकता है] उन महत्व करो 
किं वै्ानिकों के व्यक्तिगत पूर्वग्रहो ओर अमिषचिरयो से भ्रमित नहीं हने देना 
चाहिए) 

जव भौतिकी आध्यात्मिक क्षेत्र पर आक्रमण करतो है तो वह अपने को रहस्यवाद को 
मही पौ देता । इस के विपरात भौतिकी के अधिकार-कषत्र मँ आ जाने पर अभौतिक 
परवर्गं भौ रहस्यमय नहं रहते । निश्वय हौ, अभौतिक समस्याओं पर आक्रमण करने 
मौतिकीय शोध के पुराने अस्वर काम के नहीं है । भौतिकी भाज उन सवगो से सम्बधित 
है जो प्रत्यसल अनुभव की अवज्ञा करते ह! पयविक्षण के सूक्ष्मतम यत्त्र भौ किसा कामके 
नहीं निकलते। गणित ह सैद्धान्तिक भौतिकी का मुख्य उपकरण है। लेकिन यथितीय 
प्रतीक भौतिक सत्ताआ के प्रतिनिधि है, हर स्थिति मे ये सत्ता वैनानिक के दिमागके 
बार अस्तित्व मे होता ईै। अन्यया उच्तर अमूर्त मगिताय तर्क द्वारा प्राप्तं रिष्कर्ष 
प्रकृति के परयविक्षणीय तेयो से पुष्ट नहीं य सकते! गगितीय समाकरण सोते 
भभिसमय नहीं ह बरे भौत्तिक घटनाओं के सम्ब धौ का वणन करते है! 
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आर्धाक भौतिती क मर्गे सन अर्थम पराभौनिरः हदि वं प्रत्य भौनिकः 
पविकषण की सामाम षर ह। तमित नम्ये अर्मे मे परामौतिती अप मृत ग्रास अर्थम 
मुयतष्टा वु । प्रतिक विञ्जान परामीतिकी दी कीमत पर उत गौ भौर अपना 
मामा्सा कौ मरति गव ह इद्धो कै याध का वित्तार करन याना प्रत्यक पयेनण 
यप्र पराभौतियी कमेव का मतिद्रमण है। आय भौतिक भौर पराभौतिकके बाचदी 
मामारणा फेवतर एर तरगशास्त्राय भौपचारिक्ता व स्परे हल बय रहता है। 


अनुभवं क क्षप स पराभौतिक शप्र य अलमाव यो वास्तविकता ओर्‌ आभाम कमेनत 
हं समयाजा सक्ता है। नया भौतिकी उम भेन का मिरादेताहै। भौगिदी का पिश 
भी स्अर्यमें पराभौतिकष्तहै किउम के र्ट्को का प्रत्यध अनुभव पम्भव नहो है। 
लेकिन उहे भय पूर्यमान्य सवर्ग भा ने माना जाता। नया भौतिकी फा पराभौतिक 
भाधार एवं पर्वतं परिणाम है। उस की भौतिक वास्तविकता प्रायागिक स्तर पर 
स्थापित है। नया भौतिकी यी यट मूलभूत उपलि व स्ढ़ धारणा का मिरा दता है 
कि पराभौतिदीय धारणा शुद्ध तर्य की सरचनाएं है फि पराभौतिकीय समस्या 
विश्लेपणात्मक है उन प्रमाणित नही किया जा सक्ता कि पराभौतिकीय ज्ञान की 
काई अनुभवगम्य वैधता नर्द है। 


हमि ए्दरिय पयविक्षण के अन्तर्गत आन वालौ ट्र यस्तु एके निश्चित न्यूनतम आयाम 
का अतिक्रमण करता ही है। यह मानने का का कारण नहं है कि प्रतय भौतिकं 
परविक्षण की सीमा के कारण वस्तु मे कों गुणात्मक परिवर्त सम्भव होता है। ए 
रुढ़ धारणा के अलावा यह मानने का कोई आधार नह है किं “पराभतिक” अकिस 
अनुभवे के विश्व की भीरजो से मारत अलग है दवैतवा इस मान्यता का परिणाम है 
कि परामौतिक अस्तित्व अनुभव के विश्व की चौजों से सरतत अलग है भौर 
दतवाद दनि कौ दूपित कर्ता है। 


दरशन द्वैतयाद के तत्त्वत धर्मशारबाय अभिपरयो के कोरण उत्ते सदैव नापसन्द करता 
है। आधुनिक वैनानिक दर्शन किंसो भो तरह के दतवादो सिद्धान्त के निर्वि सपमे 
विस है। तवाद आधुनिक दर्शन के प्रेता तै समय से ही उसके पीठे लगा हुआ है। 
दकाल गे दरशन यो धर्मशासने तो सुब किया तेकिन पे चेतना के, आधिपय भे 
रख दिया मिसे बह एक अभौतिक तत्व मानता था। सारत भिन्न चेतना ओर परार्थ 
की रिपरौत सकल्पनाएं मामासातमक चिन्तन से समन्वित नकी की णा सक्तौ था। 
प्राकृतिक विनो के विकास ने इस समन्वय को सम्भव की परिधिं ला दिया। शरार 
विज्ञान की सहायता से आधुनिक मनोविज्ञान ने देतना के रहरस्यो को सुल्चाना शुरू 
कर दिवी] द्र्य का पुराना स्थितिशीले सिद्धा अभो भां अन्तिम समाधान केमार्गरमे 
वा वना हुमा या। बाह्य विश्व के विच्रारणाय परार्थ ओर चेतना के विश्व के बीच 
एन अतुलनीय लाई दिसते लगो। नवो भौतिकी ने दार्यं को गतिशाल धारणा से 
भम अतिम अवरोधकोभौ सफलतापूर्वक पार्‌ कर लिया| 
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दतवाद को तत्वमीमामांय (भौतिक ओर पराभौतिक कं बाच} के साय साथ 
ज्ञानमोमासांय (चेतना नौर पर्थं के बौच) स्तर पर मिटा कर गयी भौतिकी ने 
पराभौतिको का वास्तविक षप प्रकट कर दिया! यैजामिकं द्नि कै एक अवयव के रूप 
मे पराभौतिकी का अनुभवजय सिद्धात--यदि यह पद अव भी जरूरी चे-- 
रहस्यवाद के लिए कोई आधार न्ह वनाता। 


अपने स्वभाव से हां विज्ञान कमा रहस्यवाना नहँ हौ सकता] उस का प्रयोजनं जाने 
प्रप्त करना है। विजान सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन वह जान पाने के दवि पर दृढतापूर्वक 
अङ़ा है। रहस्यवाद अनान का परिणाम है! वह अज्ञान को एक गुण बना देता है { वहे 
जान पानं के वाव के समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। वह जान पाने की सम्भावना 
पर सन्देह करता है। षास्तव मे, रहस्यवाद का निहितार्थं पराजय का स्वीकार है। 
पिसंपिटे कथन रहस्यमय प्रकृति" का विचिभ्र टग ते कु वैज्ञानिको मे भी मान्यता पा 
लेना पराजय मान लेना है। तथापि, वे इस कथन का प्रयोग वैज्ञानिक नहीं काव्यात्मक 
अर्यमेहाकरतेरहै। रूढ धारणा यहो था कि कृति के रह्यो को जाना नीं जा 
सकेता प्रमाप्त करने से काई लाभ नहीं है, इसलिए इदे छोड देना चादिए्‌। आधुनिक 
विननान, ओर वह भौ भौतिकी के एेसी पराजयवाली मन स्थिति मेँ होने के किंसौ भौ 
कारण का मानना पिते तीन सौ वर्षो के विज्ञान कं शानदार इतिहास ओर ब्रैानिक 
ज्ञान के विजयी भभिवा के सेदजनक्र अज्ञान का प्रदर्शने करना है} 


रण्ड रसेल लिखता दै "विज्ञान के दौ उदेश्य है । एक ओर, सम्बधित क्षेत मँ तर्यो 
का अधिकतम सम्भव सामा तक जानने की आकाक्षा है, दूसरी ओर, जाने गये सारि 
तर्यो को सामान्य निवर्मो की न्यूनतम सम्भव सस्या मे समन्वित करने का प्रयास है। 
( एनेलेिस आँफ मैटर) 


पभौतिक तकत्पिल अथवा सम्पूर्णत आघ्यालिक--किसी भी तरहं के रहस्यवाद 
के साय इन उद्यो का कोई मेल सम्भव नहीं है। नयौ भौतिकी को अभौ अपनेक्षेतसे 
सम्बधित सभां तथ्यो की जानकारौ नही हो पायौ है। उपे पता है कि अमी बहुत कुछ 
जानना शेष है भौर वह इस उदटश्य के लिए आग बढ़ने को प्रस्तुत है। वह अज्ञे पर 
विषितं हा कर सन्तुष्ट रह जनि वलि किसी भौ रहस्यवाद से अपरिचिते है! 


रसल जिस दूसरे उदेश्य का श्रय विज्ञान को देता है वह न केवल उसे दर्शन का साथी 
बनाता है बल्कि वृद मौ के अपनी उद्यमी सन्तान से सीखने मे अहकार यां रुदविवादिता 
के माडे भाने पर पराभौत्िकी के क्षेत्र का अतिक्रमण करने के निए भौ प्रेरित करता है। 
विज्ञान के सामान्य नियमो की नर्शीनिक वैधता ह्येता है। उन के उद्धारक प्रकाशे 
ही दर्शन की समस्याओं को सुल्ाया जा सकता है] विज्ञान के नियम प्रकृति के ज्ञान 
को प्रतिनिधित्व करते दै! जोवन के प्रकृति का एक अश होने के कारण उस की ज्ञान 
अस्तित्व की-- जीबन की---समस्याओं का अधिक सफलतापूर्वक मुकाबला करनं के 
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पिए प्म समर्थं बताता है) एक कप्रामामाय सन्ह्याया तेनं क कारण समस निण्वय 
हष तिनान ‡ नियमों ति तत्वमामासाय वैध नं स्वासर करता। उस के अनुमारवं 
वत मानिक सरानाप॑ ह ओर नभार्मराय स्तर पर ष्ट गय। पटणएव अतग 
सवाल है जिस्न पर गियार यौ सम्भव नत है। भभिप्राय पट टै ङिरगेल वी रायमेमा 
अपने स्वभा त्रितान दरनि 7 क्षेत्र का अनिग्रमण करता ट तथा अनुभव मभा 
दार्शनिक समस्या यी अपूक बुजा वग जाता है} दनि जौर परिनान वं वाव गी 
सामारपरा क म प्रप्नर मिट जाने पर रहस्यया कं तिए कोई जगहं नक दृर्ता) नपा 
भौतियी मानवाय ज्ञान य शानलार समन्येय ची ओर्‌ एक महान. अभियान फा 
प्रतिनिधित्व फरता है। 


समस हवते वी प्रसिद्ध उक्नि कि विजान व्यवस्थित सामान्य बाधि र्मेसे 
अपना प्रतिष्ठा पा चुकी ै। लेकिन सार प्रत्मणयाट ओर नानमोमासाय कर्त के 
यावजूद हक्मते की विनान वी परिभाषा सामान्य तौर पर सहा ६। सामान्य बोध ते 
हवसते का तात्पर्य था भौतिक यिश् फी वास्तविकता की सहज पहचान । यह पहवान 
एक भवव-सस्यान के अपने परिवेश से आदिम प्रतिक्रिया का परिणाम हेता है। 
हवसले के कथन का दार्शनिक महत्व वैज्ञानिक नाग के तत्वमामासाय आधार पर त 
देना है। विज्ञान -शि विसा भा तत्यमामासाय वैधता को नकारने याल विभति 
भानमीमासाम असयम के इत दौर र्मे पुरानो काट के सामान्य बोध का सयमकारी 
प्रभाव दार्शनिक विमर्श मे एक सन्तुलन यनाये रस सकता है। 


यह्‌ वार रखना उपयोगी होगा कि बोध नान का पूर्ववत है भौर बोध एक यातरि 
जैनिक प्रतिक्रिया है। किसो भ वसतु के वार मे सवाल करने वाते को पहने उत मे 
अभिज्ञ होना आवश्यक है, जर दस प्रकार प्रारम्भ अन्वेषण की प्रक्रिया म वह अत 
वस्तु की निर्मिति उप के गुणधर्म ओर अन्य वस्तुं से उप के सम्ब धो की वावत 
क्रमश सुनिश्चित ज्ञान प्रप्त करता जाता है। तयापि, आदिम बोध सौधे सहीज्ञान 
भौर निबेकपूर्ण निर्णय की ओर नहीं ले जाता। दस प्रक्रिया के निए एक न्यूनतम 
सास्कृतिक प्रगति नौर तकनीकी उपकरण नावश्यके ह| इन के अभाव र्मे अन्वेषण का 
स्यापभितनलेलेताह जिस फा परिणाम ज्ञान के बनाय रहस्यमयौकरण होता है। 
इसलिए अनगढ़ सामान्य बोध अर्थात्‌ यह सहज विश्वास, कि जब किसी वस्तुको 
देखते हतो पस्तु हौ को देवते है समा प्रकार की अगत धारणाओं को यम देता है। 
लेकिन व्यवस्थित सामान्य बोध अलग चौज है। बह विवेकयुक्त, स्वस्य आदिम 
ओर तेत््वमीमासीय बोध है। 

विज्ञान को व्यवस्थित सामान्य बोध के र्प्मँ परिभापित करते हए हकसले ने घाषणा 
की विज्ञान दवारा अर्जित व्यापक परिणाम हममे मे प्रत्यक द्वारा जौवन के 


साधस्यतम मामलों मे परयुबत मानसिक प्रक्रियां के अतिरिक्त किरी रहस्यम 
ताकौ या अन्य मानसिक परक्रियार्भो दवारा उपल-ध नहीं हए है। विजान को व्यक्ति 
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उछ तरका कां सावधान यथातय्यता के माय इस्तमाल करता है जिन का ह्म 
आल्तन हर्‌ वक्त अगवधानपूर्वक प्रयाग करते रहते है। स्स स व्यवस्थित सामान्य 
बोध पद का तात्पर्य स्पष्ट जौर दो टक दहो जाता है। 


वैज्ञानिक नाने पयविक्षण प्रयोग मनन, चयन जौर सयोजन का परिणाम है। इस 
प्रक्रिया मे बुद्धि की भूमिका माफ रै ओर वह किसी भा प्रकार कम महत्वपूर्णं नहीं है! 
इस प्रिमा मे सावधान यथातेय्यत्ा के लिए बुद्धिवादौ कठोरता मौर उच्चं स्तर की 
मेधा होना अनिवार्य है। लेकिन ज्ञान की वस्तु की प्राथमिकता का महत्वे सष्टत 

रेवाकित है। 


सामान्य चाध विचित्रता पर अविश्वास करता है। वह रस्या ओर चमत्कारी मै 
आसाना से नहीं छ्गा जा सकता। वह प्रदत्त व्यवस्था मेँ न समा सकने वालं घरना- 
व्यापार के तिर स्पष्टाकरणं चाहता है । यह कारणता मे आदिम विश्वास है। सामान्य 
बोध सामान्य प्रक्रिया म घटितं चीजें पर सहज विशवास कर लेता है, लेकि साधारण 
के घटित न होने या असाधारण के घटित होने षर उते स्पष्टीकरण चादिए्‌। जगली 
विचारधारा पक्की मियतत्ववादौ होती है । जादू, जडात्मवाद आदिम धर्म, सभी रसौ 
सहज विश्वास से अकुरित हात है कि र वस्तु कं पांछं कोई कारण है। कारणता म॑ 
विश्यास का चेतना की बुनावट में इस तरह अन्तरगरयित होन की वजह स्वेय जैविक 
विकास की प्रिया का नियतत्ववादी ्ोना है1 सामान्य बोध की उत्पत्ति कुछ भी हा 
वह भौतिक भस्तित्व के चूके बोध का तिहपण है--उस प्रारम्भिक तत््वमीमासीय 
बोध का जो विभेदन विशिष्टौकरण, आलोचन चयन वेधन्‌ ओर परिशोधन की 
अनवरत प्रक्रिया से क्रमश उपल-घ ज्ञाने के लिए अनिवार्य शर्त है। 


ओइनस्टादन की भौ साक्षी रै किं नयी भौतिकी ने पुरानी काट की सामान्य नोध 
पद्धति को छोड नह दिया है { उस का कथन है कि से विजान का प्रयोजन हमे 
अनुभवो का समन्वय ओर उ टे एक तर्कसम्मत व्यवस्था म समायोजित कटनाहै। म 
विज्ञान को बौद्धिक व्यायाम मँ घटा देना लग सकता है जैसा कि, उवहरणार्य दिराक 
का दयुकाव है। लकने रस सनिप्त उद्धरण का द्वितीय पठन सभौ प्रारम्भिक प्रभावों को 
मिटा देता है] अतुभवे का केन्द्रे रसा गया है। अनुभव हा कच्चा माल उपलब्ध 
कराता है} अनुभव के द्वार कच्चा माल उपलब्ध कराये चिना केवल मानसिक 
क्रियाँ भौर रदस्यात्पफ तयक से नयी भौतिकी कैः गूढ गणिताय सूरे दो नरः 
बुना जा सकता था] विज्ञान का उदेश्य अनुभवो का एक तर्कसम्मत व्यवस्था मेँ 
समापाजन होने के कारण स्पष्टतया अनुभव वैज्ञानिक ज्ञान का आधारहै! किसका 
अनुभव? के कृतिम सवाल का आडइनस्टाइन का उत्तर दो टक ओर अचूक दै। वट 
पुणनौ काट के सामान्य बाध में विश्वास करता है} वह कहता है कि बाह्य विश्व की 
भौतिक वास्तविकता वे वारे में सन्देहं व्यक्त करते हूए कोई भी वैज्ञानिक मसते 
स्वय पर विश्वास नह्य कर रहा तेता है। भौतिक वास्तत्रिक्ता मे अविरेवाम क्ते ए 
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कोई भो भौतिवपिजानी नर हो सक्ता। काट सगोलच उच्वशक्ति क दृरवाभण य्वौ 
स दूरस्य तारो का तावते हृष अपन पूरा जीवन तर्यो मितायेगा यति उम ता ह 
भौतिक अस्तित्व मे ह पश्वा न हा 2 वह भौतिक पथवक्षण नीर मापन के र्त्र 
साय व्यो मायापच्यी करगा यनि यह निष्ठपूर्वयः मानता हा कि वे तारे उस के न्माग 
के आरोपण अया कमल गथितीव निर्मितियां है ? भ तर्नि से भौ उसे वह परिपाम 
मिल जायेमा। लेकिन न तौ किसा सगोलज्न ने--एरिगटनं या जान्स तक न--अर्भा 
तक अपनौ वेधथाला छाडी नौर न ही किसी भौतिकगिन्नाना ने अपनी प्रपोगशाता। 


्रत्यदवादौ विज्ञान के भाधुनिक विश्व वे नका प्रौढ़ वालक वे भोते वथार्यवाः ८ 
कृपापूर्वक मुसकरा सक्ता है। लेकिन वह अस्तित्व के इस मनियारी तथ्य की य 

नहीं कर सकता कि बोध जान से पटले है ओर वैज्ञानिक अन्वेषण को निवार्यत 

तत्त्वमीमासा को श्ानमीमासा से पटले रसना चाषिए। 


नमी भौतिकी शास्मीय वैज्ञानिक पद्धति का अनुकरण क्रतां है जो पारत गसं 
सामान्य बोघ से निर्देशित होने के कारण रहर््यो ओर चमत्कारो को सहन नही करतौ । 
अभौ तक अज्ञात कषे के अन्वेषण से सभौ तरह के विचित्र त्यों को उद्घाटित 1 
जा सकता है। कुच विचित्र धटित होते ही स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस होने तत 
है1 सभौ ने -पुरानि उद्धाटित त्यों कं एक तर्कसम्मत व्यवस्या मँ सयोजित हात तक 
अन्वेषण निर तट चलता रहता है। इस बोच अनभिन लोग स्वभावत कुतूहल जगति, 
सामान्य लोगो का ध्यान नाकरपित करते ओर वैभानिक पद्धति की सोमा का 
अतिक्रमण करनं को उमुख चितन को प्रोत्साहित कर्ते रहते ह! लेकिन विनान कं 
लिए केवल एसा समस्या के प्रतीक हैँ जो हल की जानौ दै, जो हलं की जा सकती है 
ओर हल की जायेगौ ( 


महत्तर नान के लिए नये त्यों का आविष्कार अनिवार्य शर्त है, ओर जव वे वास्तधर्मे 
नयौ तरह के लँ तो पुराने सिद्धान्तो का सशोधन करना पड़ता है। नवी भौतिकी के 
भविप्कारो का दार्शनिक निहितार्य रहस्यवाद को प्रोत्साहन करने के बजाय उत के 
बिल्कुल विपरोत है। सरे समकालीन रहस्यवारी-पराभौतिक चिन्तन के वनाय समय 
से आणे चलो वाले अमरीकी दार्शनिक चात्म पियरसं का यह लेखाश हमारे भौतिकीय 
ञान की वर्तमान स्थिति से अधिक सम्बधित है 

अनुभव अचर्म्भो की एक मृंखला के माध्यम से ्िताता है। वास्तव मे घटित के साय 
हमारे स्पप्णीकरर्णो के सपर्पं के माध्यम ते हम सीते है| वैचानिक प्रयोगो तके हम 
उस प्रयोग से कुछ नौं सीय पाते जो केवल अनुभवनिरपेक् प्राक्व-पना यी पुष्टि 
वरता है एक नये उद्पाटन का विस्मय हा उत्मेखनीय है। साथी विस्मय का यह 
तस्व स्व ओर्‌ विश्व के चाच अन्तक्रिया का सकेत करता ओर इ प्रकार किसी भी 
तरह के विधपिगते प्रत्ययवार का निपेध करता है 
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जिस बाह्य विश्व के बिना भौतिकी सम्भव नहीं है उस की कणिनारई को सुनाने कं 
निए एक नौर युक्ति भौ है। लेकिन वह बिषयिगत प्रत्ययवाद के मामले को निगाडती 
ही दै प्रफिमृर हमनि वेल लिखता है भौतिकी का वास्तविकता की भौतिक वस्तु से 
कोई सम्मध नहीं है, उस के जञानं का विय वास्तविकता की एक रूपात्मक दृष्टि 
अथवा उस का वक्तव्य हा है। ( स्पेस, टाइम एण्ड मैटर } बाह्य विश्व के प्रति यह 
त्पग्रादा अभिवृति अस्तित्व के सवाल को हल नरह करती न हां इस सवाते को उपेक्षा 
सं दबाया जा सकता ट| लेकिन मर्यादित वैज्ञानिक वार्शनिकीकरण से इनकार करता 
दै] वहे जभो भौ श्रम विभाजन को वनाय रखना चाहता है] वह कहता है मैने भपना 
काम्‌ कर दिया है--वास्तविकता का वर्ण कर दिया अब दार्शनिक जो कु चाहता 
है उसे करने दो। केवल यही है किं वैज्ञानिक कं वर्णन की लगभग पूणता दश्नि के लिए 
नगण्य गुंजाइथ ही छांडतां है । स्पष्टीकरण अकाटय है । विज्ञान कौ अवे वस्तु-पत्‌ के 
प्रति शरद्धावान होने की आवश्यकता नहीं है जिने दर्शन ने उसकी पर्ब से परे कर रा 
था। जब वण्नि वास्तविकता के गुणधर्म प्रकार्य ओर मम्बधो के बरि म मब कुछ 

बताता है तो वह उस की प्रकृति को उद्घाटित कर देता है । वास्तविकता की प्रकृति 

की व्यास्याउसकल्पोके वर्णन के प्रकाशर्मे हां की जानी चाहिए्--चाहि यह काम 
वैज्ञानिक करे या दार्शनिक) यदि दार्शनिक प्रकाश को नहीं देव पाता ओर मूर्खतापूवक 
अधरे में रयोलता रहता है तो स्वय वैजानिक को ठी दार्शनिकीकरण करना चारिण 

यह केवत ओौपचारिकता का हौ सवाल है। वैज्ञानिक का वर्णन प्याख्या हो गया है। 


वेल के कथन का वास्तविक तात्पर्य यह है कि भौतिकी केवल सम्भवन की प्रक्रिया का 
ही वर्णन कर सकतौ है सत्त्र एक पराभौतिक अवधारणा है जिते भौतिकी के उदवश्यसे 
नेहीं मान सेना चाहिए्‌। लेकिन सत्व ओर सम्भवन की दैतादा मान्यता को दबा कर 
हौ सत्त्व की पभौतिक अवधारणा को वास्तव मे मिटाया जा सकता है। इस के लिए 
पदार्थ की गतिशील अवधारणा की अपेक्षा होती है! नयी भौतिकी दम मागि को पूरा 
करती है। उस ने यहं आविष्कृत किया है कि विश्व को अनस्तित्व से अलग करते वाला 
चीज एक हो साय सतत ओर सम्भवन है । परम सत्व की केवल अमूर्ते कल्पना की जा 
सकती है सम्भवेन सत्त्व का सार है) विश्व की वस्तु स्थितिशील नही, मतिशील है। 
वह कभी भी निष्क्रिय अवस्या में नहीं है ! वह जहो कहीं भो है सम्भवन कौ अवस्था 
मे है। सम्भवन के अभाव मे केवल अनस्तित्व है सत्व सम्भवन मँ ही वास्तविक होता 
है। लेकिन दूस ओर, परम सत्त्व अर्यात्‌ सम्भवन ते पृयक्‌ सत्व तकशस्मराय घारणा 
रै जबकि सम्भव सत्त्व की तर्वसम्मत ूर्वधारणा करता है । सत्त की पृष्ठभूमि मेहो 
उस का घटित होना सम्भव है! 


-जान्से भौ नाइनस्टाइन की इस वात की पुष्टि करता है किं जब भौतिकवितानो 
भौतिक विश्च क रहस्य वताता दै तो वह स्वय पर भा विश्वास नहीं कर रहा होना! 
नयौ भौतिकी की स्विति को हाडजेनवर्म के शर्न्ने मे बताते हुए वह स्वीकार करता 
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है इस का तात्पर्य किरा भां तरह यट सुयाना नर्हा है कि वस्तुत प्रकृति का 
अस्तित्व ठौ नही लेकिन केवल यह कि वह अभी मासा प्रयोजन नहीं है।' ( दि 
वैव ग्राउण्ड ओः साटन्स } अप्रतिष्ठा वाह्य विश्व की वास्तविकता वो ते कर नँ 
वत्कि बाह्य विश्व की प्रकृति को ले कर है। पुरानो सामाय योध-दष्टि के स्यान प्र 
भव हमरे सम्मुख सन्देहवादौ नप्रतिवद्ध ओर अर्धं प्रत्ययवादौ तिद्धान्तो का वैविष्य 
रसा गया है। 


देकार्तं ने कहा मृजे पदार्थ ओर गति दौ ओर रग विश्व की सचना कर दूमा। 
एद्िगटन इस मे सशोधन करता है मुसने एक विश्व दो--ेसा विश्व जिस भे सम्बध 
ल्ो--ओर भै पदार्थ ओौर गति की रचना कर दूगा।' ( स्पेस टाइम एण्ड ्रविरेशन } 
सम्भवत बह कहना यह चाहता है कि पदार्थ ओर गति वैज्ञाक के दिमाग की उपज 
है। लेकि यहां सम्बर्धो का होना जरूरौ है ओर सम्ब धो के लिए सम्बधित वारो 
का होना आवश्यक शर्त है। शास्नाय भौतिकी की वास्तविकता के ठोस पिण्डो की 
तर स्थूल चाहे न हँ लेकिन कुर नो होना चारिए जो सम्बधित हो। अर्यात्‌ तब भी 
एक विश्वे की जरूरत होगा भिस का वस्तुगत अस्तित्व हो। एेसौ स्थिति मे एदिगन 
का असल अभिप्राय यही है कि नयौ भौतिकी वे इस भौतिक विश्व के विश्तेषण मे 
शास्त्राय भौतिनी के घटकं से भौ अधिक सूक्ष्म घटो का पता लगा लिया है। दर्थ 
ओर गति अत्तिम सवर्ग ओर प्रारम्भिक अपरिभाष्य नही रहते। 


इसौ प्रकार व्यवस्था घटना निरपेक्ष वस्तु, चतुरायामाय सातेत्यक में 
तानिका आवेग "दिक्‌ को भरने वाला कुछ - दारय के पुरानी धारणा के ये सभौ 
चिव्रात्मक विकल्प हमारे मस्तिष्क से बाहर अलित्वमान किसी. वस्तु की ओर सवेत 
करत है कोई देसी वस्तु जो दृश्यमान विश्व के आधार को अनसतित्व से जलग करती 
हौ। 


सवा एसौ किमो वस्तु की प्रकृति ॐ वार मे है जिस के अस्तित्व को सेकर भका नँ 
की जाती। 


यति वह अभौतिक हैतोठेसा कहते व्यो नही ? लेकिन एसा करना एकं अरतरनाक 
दृष्टिकोण अपनाना होगा । परम परत्ययवाद एक दुधारी तलवार है] वह पटार्थ की मुख 
दार से निकाल कर पिव से वापस अन्त्रलेलेनाहै। भौतिक विश्व को एक 
आध्यात्मिक वास्तविकता मे घटा देने के यजाय परम प्रत्ययवात उस का वैधीकरण कर 
देना रै। एक परम प्रत्यय वे- निर्गमन क्रिस्ललीकरण ओर निगमन केत्प्े 
भौतिक यस्तप रगा नहं भमत वास्तविकता तो जातौ रहै। नीररध्यो हौ आप शैतान 
वो प्ररश ददेने ह व परुस हैियत पा तेता है। प्लेटो देकार्त हैगेल--व्न समे 
मौनिययान्पेपरेश्यषोही पूरा किया! हमार मभय दै वैनानिक अध्यात्मवान् अपने 
मामतेका वर्वानि फिपे विना काः माहमा ओर सगतत टव नहा अपना सर्त । इसानिरएं 
प्टन्कानकद्रतिप्नकायनप्रम है जा मलों भौर उनया न्ता है। 
32 ग्निनि भौर श्नि 


अध्याय चार 


नयी भौतिकी 


शास्मीय भौतिकी ने विश्व की तस्वीर कुछ इस तरह बनायी यौ पदार्थ स्थिर 
्रव्यमान वाने अविभाज्य कणो मे बना है | य कण काल में सदैव रहते है भौर कालके 
प्रयैकः क्षण मेँ ये दिक्‌ मे एक निश्चित स्थान पर रहते है! प्रत्येक कण दूसरे कर्णो पर 
अपने बल का प्रभाव डालता है जिस का परिणाम गतिवर्धन भथति अपने सरतरेखीय 
पथं से उन का विचनन होना है। यह यतिवधनि भौतिक मस्थार्नो के द्रव्यमान के 
अनुपान मे होता है। सारी भौतिकः व्यवस्थार्--तदे, ग्रर, पत्थर, पेड पशु 
मनुप्य-ूर्णत नियतन्ववादी नियमा वेः अनुमार दिक्काल में सातत्य रखने वाले 
पारस्परिक प्रधाव डाल रटे इन अविभाज्य कर्णो कय कमोवेश जटिस सयाजन है । 


नयौ भौतिकी का विश्व प्रोदो्नो ओर इतेक्द्रीनो से वना है। वे शास्त्रीय भौतिकी के 
द्रव्यात्मक कण अणु के घटक है । उस के घटक होने के नाते प्रोटान ओर इलेकदट्रौन को 
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भौ भौतिक वस्तु होना चाहिए ठेकिन वे-ओौर विशेपतया इलेक्टन, जो शायः 
अधिक बुनियालं इकाई निकलेगा--शास्मीव भौतिकी के द्रव्यमान कर्णो की तरह 
नहीं है क्यो कि दिकाल मेँ उन का सातत्य नहीं है, ओर सातत्य के विना यह स्थापित 
करना सम्भवे नहीं है कि उन की आपसा अन्तरियाए किहं सुनिश्चित नियतत्ववादी 
नियमो सं सचालितरहै। 


सतह पर यह भिन्नता विचारणीय बल्कि आधारभूत लगती है। नयी भौतिकी का 
विश्व एेसी क्षीण वस्तु ते बना लगता है जो पार्य ओर ऊर्जा की सीमारेषा पर मडराता 
रहती है। इस मायावौ वस्तु की वास्तविक इकाइया दिक्‌ भँ कोई स्पष्ट स्यान ओर 
काल म सातत्य न होने के कारण नियतत्ववाद का निपेध करतौ दिखती है। पवि 
नियतत्ववाद जाता है तो ब्रह्माण्ड की यान्त्रिक अवधारणा को भौ चते जाना होगा। 
ओर इस सब से ऊपर दिक्‌ जौर काल की भवधारणा्ओं मे भी वास्तविक क्रान्तिकारी 
परिवर्तन हयो गया है। परम दिक्‌ ओर काल के एकरप प्रवाह की विदाई हो चुकी है। दो 
वस्तुभों के भौच स्थानिक ओर कालिक विलगाव सभी पर्यवेशषकों के तिए समान नहीं 
है। दस दिशा म आगे बढने पर तस्वीर ओर भी उलयनभरी दै! दिक्‌ वक्र है। काल का 
कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । बह दिक्‌ के साय मिधित है। निश्चय हौ तिक्‌ कालं 
ओर पदार्थ-- तीनों एक चतुरायामौय सातत्यक मेँ विलीन है जहां घटनाएे घटित होती 
रहती है। 


ईथर को नयी भौतिकी के विश्व से निप्काित कर दिया गया है भौर यही अपमान 
ब्रह्माण्ड के एक पुराने सदस्य र्यात्‌ न्यूटन के गुस्त्वाकर्षण के बल को सहना पड 
है। सर्वाधिक क्षोभकारो आविष्कार पह है किं ऊर्जा का सतते प्रवाह नहीं होता उस 
की सरचना आणविक है । क्वाटम व्यापार ने आधुनिक भौतिक ज्ञान के किसी एमी 
तर्कसम्मत व्यवस्या मेँ समायोजन के सव प्रवासो को विप्ल कर दिया है जिस कीकट 
शास्त्री भौतिकी के सिद्धान्तो से जुडतां हो। क्वाटम व्यापार न कवल पुरान 
भौतिवीय सिद्धातो से बैमेल है, वह सापेक्षता के सिद्धान्त का भी प्रत्याख्यान करता 
६ै। सपिक्षता का सिद्धान्त ब्रह्याण्डीय यत्त्रविन्यात ओर सभौ ब्रह्याण्डीय घटनाओं में 
सातत्य के तथ्य को सोज निकालता है जव कि क्वाटम व्यापार अतातत्य का सकेत 
करताटै। 

इन चक्रा देने वाते त्यो को सरलता से एक बडे रहस्यमय विश्व चिद्र्मे बुना जा 
कर इम धारणा को समर्थन न्या जा सकता है कि नयौ भौतिकी ने अतीत की भोला 
मान्यतारओं तया अनगद़, याच्विक, नियतत्ववाटा भौतिकवाद सिद्धान्तो का खण्डन 
कर के विश्व ठी रहस्यवारो धारणा क तिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दां है ताकि वैज्ञानिक 
आधार पर धर्म को पुनर्जीवित क्या जा सके। 

नया भौतिपीमेएेवानयाकुछभा नटीं है। यि हम नयां भौरतिवी ये विश्व को निकट 
सदेसेतानये स्पे पुराने मिर्घोका हा पार्येग। निश्चये नया भौतिकी क 
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सिद्धान्त शास्मीय भौतिकी के सिद्धान्तो की तुलना मेँ बहुत आगं है । इस अर्थम वे 
निश्चय ही नये है 1 भौतिक शोध की पिली आधी शतान्दौ के दौरान षट्‌ आविष्कसिं 
कै परिणामस्वरूप विराट विश्वं ओर अणुविश्व दानो हा स्ते पर विश्व कं सम्बधमे 
हमारा ज्ञान आश्चर्यजनक ठग से बढ़ा है। लेकिन नय सिद्धान्त पुराने सिद्धान्तो के 
नैरन्तर्यं मेही है व पुरान सिद्धान्तो के आधार पर हौ गढ गय ह । व परस्पर ठेकान्तिक 
नहीं ह। पुराने सिद्धान्तो को गलत कह कर फैका नहीं गया है। पुरान सिद्धान्तो के 
आधार पर किय गये अन्वेषण मं मिला नयी सामग्री के प्रकाथ मे उन का सुधार, 
सशोधन परिष्करण ओर्‌ विस्तार किया गया है 


आधुनिक भौतिकीय शोध द्वारा शास््राय भौतिकी के सिद्धातो के गलत पाये जने की 
चर्चाओं की निन्दा करते हूए प्राफंसर प्रडरिक साडी का कथन रै प्रपागात्मक 
वैज्ञानिक आविप्काे मे एक निश्चित स्यायित्व हाता है जिस पर सदैव विश्वास नहीं 
किया जाता। प्रयोगात्मक ज्ञान म कोई भी महत्तपूर्णं परिवर्धन--चहि वह ररव 
बोयल के समय हुभा हो या कल-कभी भौ विस्यापित नहीं किया जा सकता। 
दृष्टिकोण बदल सक्ते है प्रयोगात्मक ज्ञान को समयाने नौर व्यास्या करने वाले 
सिद्धान्तो की भपनी किंशोरावस्था, वयस्कता ओर वृद्धावस्था हा सकती है तेकिन 
इमारत फी रुपरेवा--विचारो के कद्र मेँ स्थित प्रयोगसिद्ध तथ्य--ईतना मजबूत 
होतौ है कि उस के ध्वस्त टोने का कोई उर नहँ रहता। भाज की तरह यदि कभी 
विज्ञान की नीं का अधिक गहरे भौर अधिक मूलभूत स्थान पर सिसकाया जाता है 
तो भौ तथ्या का प्रमोगात्मक आधार सुरक्षित रहता है । रेडियो त्वो के अन्तभणिविक 
परिवर्तनं फे परिणामस्वरूप रसायनं विज्ञान के सम्पूर्णं भवन. के विनाश के कगार पर 
तडा होने का विचार हमेशा इतना असगत रहा है कि उस का जवाब दने कीभां 
जरूरत मही है।' ओरभां कभी-कभी विनान कं लामो मे भी अपनी विशेपक्ञता के 
अतिरिवत अन्य बिषर्यो का सामान्यीकरण करते हए भसावधान चर्चा ठोती है कि एक 
दौर की वैज्ञानिक परिकल्पना्एं अगते दौर के लिए हास्यास्पद हो जाती है| तेकिन 
एसी चच स्वम अपने दौर मेँ उन लोगो के लिए हास्यास्पद हातौ है जो कीई राव 
वनने के लिए सर्वाधिक योग्व होते ह। (“साइन्स एण्ड लाईफ ) 


सपिक्षता का सिद्धान्त ओर क्वाटम सिद्धान्त नयौ भौतिकी की रचना करते है। 
सामान्य तौर पर कष्टा जाय तो सपक्षता का सिद्धा त सृष््मदर्श तर्त्वो, घटना्भो ओर 
सम्ब धों का अध्ययन करता है। दोनों सिद्धान्तो मे से निश्चिते दार्शमिक निष्कर्षं का 
आधार अभी केवल सापेक्षता का सिद्धान्त ही हो सकता टै जा व्यवहारत एक 
तेर्कसम्मत स्वत पूर्णं सिद्धान्त है। क्दारम सिद्धान्त अभी तक परिवर्तन कते पव्या मे 
है। इत क अन्तगते आने वाले तर्यो कौ अभा पूरौ तरह रत्रा सैद्धान्तिक रूप नहीं दिया 
जा सका हि ज कामचलाऊ उपयोगिता से अधिक मूल्यवान दार्शनिक निष्कर्षो के सिए 
आदार प्रस्तुत कर सके { नया भौतिकी की क्रान्तिकासौ विशेषताएं कवाटम्‌ सिद्धान्त 
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की परिधि म॑ आतां ह। वे उपाणु विश्व की गिंशेपता है| अपन अन्वपण के दौरान 
अज्ञात कषेनों में प्रवेश करने स नया भौतिकी न कुछ नय ओर विचित्र तथ्य साज 
निकाले जा तत्काल किमी पुरान सैद्धान्तिक ढौच म समजित नहीं होते! इन नये 
तथ्यों के तंत्वमौमासाय तर्यो के स्प में स्यापित होने ओर उन के पूर्ण व्यवस्थित हान 
केसायहो नये सिद्धान्तो का विकास होना होगा। लेकिन वे पुराने तिदधान्तो को 
विस्यापित नहीं करेगे वे केवल उन के सम्पूरक होगे! दोनो मिल कर हौ भौतिक जान 
के समूचे निकाय को सघटित क्रेगे। 


विज्ञान के नियम कभी परम नहीं होते । उन की सपक्ष वैधता प्रकृति के नियमो से उन 
सी निकटता भँ निहित ्ोता है। नयौ भौतिकी द्वाय निरूपित नियम यह नरह सिद्ध 
क्रते कि शास्मराय भौतिकी के नियम शूठ है। वे अपनी परिधि मेँ सच्च ह। नये नियम 
उन से आगे जाते ह। वे प्रकृति के नियमों सं भौर अधिक निकटता जताते है । 


वैज्ञानिक दृष्टि से सापेक्षता के सिद्धान्त की आधारभूत उपलग्धि गुरुत्वाकर्षण ओर 
विद्युत चुम्बकल्व के नौच सामजस्य है। यह सामजस्य गेलौलियौ के जमाने से पिते 
तीन सौ वर्षो के दौरान पर्यवक्षण ओर प्रयोगो के माध्यम से शनै शने प्राप्त प्रकृति ते 
सम्बधित ज्ञान के विशाल भण्डार के महान समन्वय का प्रतीक टै। इस समन्वय के 
लिए मार्ग बनाने का काम शास्यीय भौतिकी की बुनियादौ परिकल्पना के आधार 
पर किये गये सैद्धान्तिक ओ. प्रयोगात्मक शधो के सचित परिणाम दवारा किया गया। 
उन शो्धो की प्रक्रिया मेँ कुछ रसे तथ्य मिले ओर पेते विचार निरूपित हुए जिन का 
शास्त्रीय भौतिकी के सैदधात्तिक दीन मे स तोपजनक समावेश ओौर व्यास्यान नहं हो 
सक्ता था। सपिक्षता के सिद्धान्त के प्रवेश से यह व्यास्या सम्भव हो सकी। 


नयूटनीय गतिकी ओर मैवसवेल के समीकरण से प्रकट ऊ्जकि बिदयुतचुम्बकीय सचरण 
के नियमो भ विसगति को शास्त्रय भौतिकी के कुछ परिकल्वितं सवगो की अवहेलना 
कट के मिटाया जा सकता है। पूर्व मान्यता या धारणां को अतुभवगम्य जन्‌ के 
प्रका मे अनावश्यक समन्ञा जाने पर छोडा जा सकता है-चाहे अतीत म वे तफल 
शोध का प्रस्यान विन्दु रही हों अथवा प्रकृति के जान के अन्तरार्लो को भरतौ रही हं। 
उदाहरणार्थ, ुस््ाकर्थग बल ओर ईयर दस हौ कामचनाऊ परिकात्पनिक सर्ग थे 
हमारे जान की प्रगति मे अन्तरालं के न रहने पर भौतिकी पमे सवर्णो के विना भौ काम 
चला सकती थौ। शास्त्रीय सिद्धान्तो के दो मुख्य निकायो नयूटनीय यन्त्र विन्यास भौर 
विद्ुतसुम्बकत् के वाच का मेद म्य रूप से क्रमश्च उन की परिकल्पना गुरतवाकर्ष 
वल भौर ईयर के कारण था, जब कि दोनों मिन कर व्यवृहारत सारे पयवकषणौय 
घटना व्यापार की व्याख्या कर सकते थे पहल का निहिता दूसो पर क्रिया है जन कि 
दूसरा एक निरन्तर माध्यम वी पूर्वधारणा करता है। 

सपक्षा के सिद्धान्त ये- कारण भौतिकी अनावश्यक परिकल्पना के ककड़-पत्यर 
हटि मे कामयान हो गयी | परिथामस्वर्प भौतिक ज्ञान का सम्पूर्णं निकाय एक 
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समन्वित पूर्ण मे योजित हे गया--जञान के एक उच्चतर स्तर प्रकृति के वस्तुगत 
सर्त्यो के गहरे नैकट्य का प्रतौक। 


जह तक गुरुत्वाकर्षण बल का सवाल है आइनस्टाइन दवारा उस के अन्तिम अस्वीकार 
क रास्ता किरकोफ तथा मैक के सैद्धान्तिक कार्यो द्वारा तैयार कर दिया गया था] 
किरकोफ एक शास्त्रीय भौतिकविज्ञानौ था। न्यूटनीय मत्तिकी की अपनौ पूरी 
निषेधात्मक आलोचना के कारण मैक पृरानी ओर नयौ भौतिकी की सामारेवा पर खड़ा 
था। दोनो ते मिल कर यन््रविन्यास का एसा सिद्धान्त विकसित किया जिस नं न्यूटन 
द्वारा कल्पित बल के सवर्गं की छुट कर दी। उन के सिद्धान्त को एक शास्रीयतावादौ 
हर्ज द्वारा इस प्रकार परिष्कृत ओर परिशुद्ध किया गया कि उस का सौघा परिणाम यहं 
निकला कि गति का एक ही नियम है जो आश्चर्यजनक रूप से आइनस्टाइन की 
गतिकी के निकट पटुता है, जिस के अनुसार प्रत्येक भौतिक व्यवस्था एक अल्पान्तरी 
ैसिकी मे घूमती है बदृण्ड रसेल ने सकेत किया है कि यद्यपि यह सार विकास 
सारतः न्यूटन से अलग नहो जाता, लेकिन इस ने सापेक्षता गतिकी के लिए रास्ता 
तैयार कर दिया। दसरे शरदो मे, शास्त्रीय भौतिकी भौर सपिक्षता के सिद्ान्तो भे एक' 
नैरनतर्य है। निश्चय हो, रसेल तो निम्नोदृत धोषणा करने की हद तक जाता है जो 
आधुनिक भौतिक विज्ञान ओर इसी कारण प्राकृतिक दर्शन के विकास के सम्पूर्णं 
इतिहास मे अन्तर्निहित नैरन्तर्यं के तथ्य पर ओर अधिक बल देती है। 


वह लिखता है “ओौर अब जब कि सिद्धान्त लगभग पूर्ण है, कोई भ देख सकता है कि 
सिद्धान्तत इस का आविष्कार गेलीलियो द्वारा या हर हालत मेँ प्रकाशकेवेगकी 
जानकारी के बादतो हो ही सकता था। यह न्यूटन की अपेक्षा एक बेहतर तकनीक 
एक बेहतर दर्शेन का प्रतिनिधित्व करता है । इस की एक अत्यन्त उत्लेखनीय विशेषता 
तकनीक का दर्शन मेँ रूपान्तरण है। ( दि एनेलेसिस ओंफ मैटर ) 


इस प्रकार सापेक्षता का सिद्धान्त शास्त्रीय भौतिकी का तर्कसगत परिणाम है, उस की 
निर्मिति रमे गेलीलियो के जमाने से प्राप्त हा रहौ प्रयोगात्मक सामग्रा भौर सैद्धान्तिक 
ज्ञान के सम्पूर्णं भण्डार का इस्तेमाल हुभा है। दार्शनिक स्तर पर वह न्यूटन की यालिक 
बरह्माण्डिकी का विकास है न कि उस का नकार। न्ृण्ड रसेल का मानना है कि 
सपिक्षता के सिद्धान्त से भौतिकवाद दर्शन को महरा धक्का लमा है। यदि वह 
दार्शनिक स्तर पर न्यूटन के प्रकृति दशन से केवल बेहतर ही है, जैसा उपर्युक्त 
उद्धरण मेँ स्वय रसेल स्पष्टतया कहता है, तो फर्क केवल मात्रात्मक है, न्‌ कि 
गुणात्मक। सपिक्षता का सिद्धान्त दार्शनिक स्तर पर प्रत्थयवाद अथवा अन्य किसी 
भौतिकवाद विरोधी दनि के पक्ष में भौतिकवाद प्राकृतिकं दर्शन कौ अस्वीकार नहीं 
करता। वहं भौतिकवाद को कुछ दोर्षो से मुक्त करता ओर भौतिकवादौ दर्शन को 
अनुभवसिद्ध भौतिक ज्ञान की दृदृतर आारभूमि पर स्थापित करता है। रसेल के 
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नष है । काल ओर दिक्‌ के वरे मेँ सारी रहस्यमयता इस आविष्कार के परिणामस्वस्प 
नुप्त हो गयौ कि वे हमारि अनुभव मेँ केवल सापक्ष सत्ता कं स्पमें हा प्रवेश पाते ह| 
उन का परमत्वं निश्चय ही एक खोपली अवधारणा है | रहस्यवाद का जम परम कां 
परिभाषित करने के प्रयल ते ही होता है। परम अपरिभापेय हा रहेगा, यदि वहं 
वास्तव मे परम है। काल ओर दिक्‌ की शास्तीय दार्शनिक परिभाषाओ वी तरह 
अपरिभाषेय की कोई भी परिभाषा रहस्य से आच्छादित ओर गूढ़ शब्दावली मेँ व्यवन 
होने को बाध्यहै। 


हम केवल वही परिभापित कर सकते हैँ जो हम जानते हँ। सुनिश्चित ज्ञान पयविक्षण 
ओर प्रयागसे ही प्राप्त किया जा सक्ता है। देशिक ओर कालिक घटना चक्र को 
सापेक्ष तत्वों की तरह--पदार्य के प्रति उनकी सापेक्षता में हौ- देखा ओर मापा जा 
सकता है। सापेक्षता का सिद्धान्त इन सवर्गो की परमवादौ, भाववादौ भवघारणाओं 
की अर्थहीनता को स्पष्ट करते हुए काल ओर दिक्‌ की कष्टकारी समस्या को हल 
करता है। बह उन सै सम्बधित सारे रहस्य को यह बता कर उघाड देता है कि 
अनुभवगम्य वास्तविकता के सूप मेँ वे भौतिक सतता से मुव ओर उस के पूर्वी महँ 
हो सकते-- बल्कि उसी के गुणधर्म होने के कारण उट परिभाषित, मापित तथा 
भौतिक यस्तुं के परिवर्तनो ओर गतिर्या की सपिक्षता मे अतुभव क्या जा 
सकता है। 
लेकिन विचार की पारस्परिक प्रणाली से बाहर यटक दिया जाना मानवीय मनोवृत्ति फे 
लिए आधातकारी है! यदि उन् वास्तविकता न माने तो भ्रन्तियो रह नहीं सकतीं । एक 
मार वास्तविक सम लो जाने पर भ्रान्तियौ अनुभव की अवहेलना करने लग जाता ह । 
दिक्‌ ओर काल की परमत्ववादां अवधारणा मानव मन मे इतने गहरं स्तरो पर 
अन्तस्स्यापित है कि उस का सरलता से उन्मूलन नही किया जा सकता। एक भौत 
मरणधर्मा के लिएु वह एक दार्शनिक अवघारणा नहो बल्कि आस्था का भूव है। इसलिषए 
वे दिक्‌ ओर काल का उस तरह मानसदर्शन नहं कर सकते जिस तरह व्यवस्थित 
परयवक्षण ओर परिष्कृत प्रयोग के माध्यम से उह आविष्कृत किया गया है। 
इसलिए नये भौतिक सिद्धा त रहस्यकारी नही ह इस के विपरीत वे प्रकृति के सर्य 
पर नयो रकौ डालते हँ लेकिन य नयौ कध स्वाभाविक हौ प्रारम्भे हमारी भ्लौ 
यो -नौधिया देती है। हम अनुभवगम्य प्रत्यक्ष वास्तविकता के लिए आर्श 
भवधारणार्भो को छोड़ने के लिए अनिच्छुक रहते 1 नयौ भौतिकी का क्रातिकायं 
महत्व यह है कि बह हे पूर्वमान्य परामौतिक अवधारणाओं को अतुभूत तर्यो के 
भनुमार्‌ चलने के लिए बाध्य करती है। सापिदाता का सिद्धान्त तकनौकी अरय मँ 
भोतिवी कं एक सिद्धान्त स कु अधिक है। बह पिते तीन सौ सालो क वैजानिक 
शोध मे मर्त भौतिक भान के सम्पूर्ण भण्डार के ठोस आधार पर निर्मित एक 
बरह्माण्य अवधारणा हे! इसलिए उस का ज्ानमौमासांय महत्व नहुत दूरगामा है। 
42 सिज्ञान भौर दनि 


वह एक व्यापक दार्शनिक पद्धति है--आनुमानिक चि तन की बनः पद्धति नहीं वस्कि 
अनुभवसिद्ध ज्ञान के प्रकाश में सार प्रलित घटना-चक्र की सुसगत व्याख्या। 


हमारं चिन्तन ओर भाषा को आणविक भौतिकी के आविष्कार के अनुसार ढालना 
बहुत मुश्किल है वयो कि उन का वास्ता भौतिक विश्व की अय तक अकल्पित, 
पूर्णतया नयौ अवस्याआा से है। सपिक्षता का सिद्धान्त भौतिक शोध के एक पूरे दौर का 
परमोत्करषंरै। इम के विपरात क्वारम सिद्धान्त भौतिक अन्वेयण के एक नेक्षेत का 
उद्घाटन है। शास्मोय भौतिकी मे उस चलाने वाते सामान्य नियमों के आविष्कार कं 
उदेश्य स प्रकृति कं वैविध्यपूर्णं घटना चक का अध्ययन क्रिया। उस नै पदार्थ को 
पूर्वमान्य कर लिया। पदार्थं ओर ऊर्जा शास्मौय भौतिकी की आधारभूत परिकल्पना 
अर्यात्‌ उस कै प्रारम्भिक अपरिभाषेय ये। इन आधारभूत सवगो की आन्तरिक सरचना 
आज कं भौतिक शोध का विषय है! सरार-तत्व की पराभौतिक अवधारणा धरिया मेँ 
्सोकी जा चुकी दै। पदार्य की अवधारणा को भौतिक विश्व की बुनियानौ इकाद्र्यो की 
सरचना के सुनिश्चित ज्ञान सै समभित करना होगा। दार्शनिक सार-तत्त्व की प्रकृति 
के बारेमे विवाद करते रहे। दकार्तं के नेतृत्व मे कुछ ने उत्ते सर्वव्यापा माना अन्ये 
लाद्वनिःस के मोनड--परिवर्तनशील सार-तत्व-के सिद्धान्त मे व्यक्त कणिकामय 
अवधारणा का समयन किया| आणविक भौतिकी आनुमानिक दर्शन के इस पुरान 
विवाद को सुलयाने के रास्ते पर है ओर वह सार-तत्तव के दानो ्ा तिद्ान्तो के 
समन्वय का वादा करती है। कारण यह कि भौतिक विश्व की बुनियादी इकादरयो मे 
तरग एव कण दोनो ही के गुणधर्म पाये गये है । 

स्वाभाविक टौ सार-तत्व की इस नयी अवधारणा को पूर्णरूपेण समज्ञ पाना अत्यन्त 
कठिन टै जो पदार्थं ओर ऊर्जा को सारे प्राकृतिक घटना-चक्र वी पृष्ठभूमि के रूपमे 
एक गतिशील एकात्मक आद्य, भौतिक सत्ता मे विलीन कर देती है। यह बहुत 
कठिन है वयो कि द्मे दैनन्निनि अनुभव की शब्दावली मेँ नदीं समञ्च जा सकता। यह 
अवधारणा अत्यधिक अमूर्त है भौर इसे कवल मूढ़ गणितौय भाषा मे हां व्यक्त किया 
जा सकता है । इसीलिए आणविक भौतिकी के सिद्धान्त मानसिक निर्मितियो लगते ह| 
लेकिन अन्य वैनानिक सिद्धान्तो की तरह उदं भा प्रेक्षण भौर प्रयोग से निकाला 
गया है। 


यह हम दर्शन फी पुरानी समस्या- बोध की समस्या--के सम्मुख ह। नयी भौतिकी 
के सिद्धात प्रत्यक्ष बोध से उत्पनन नही ह । लेकिन इतनी अमूर्त प्रकृति के इन सिद्धान्तो 
का प्रयोगात्मक सत्यापनं यह सिद्ध करता है कि वे विषयगतं भौतिक वास्तविकताओं 
का प्रतिनिधित्व करते है! दूरौ ओर किमसौ भी अमूर्तन मे बडा विषपिगते तत्त्व 
अन्तर्विष्ट हाता है। इस प्रकार, भौतिक शोध उस विन्दु की ओर अग्रसर है जहां 
विषयिगत ओर विषयगत्त की विभेदक रेवा लुप्त हो जाती है। यदि यह अनुभवगम्य 
आविष्कार ठो जाता है कि अन्तेतोगत्वा विषयिगत का विषयगत से मेद नहीं किया जा 
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सकता तो दर्शन की सर्वाधिक उलयनपूर्णं समस्या अर्यात्‌ ज्ञानमोमासात्मक समस्या 
हल हो जा्गौ। आधुनिक भौतिक शोध इस त्य की अनुभवसिद्धि की नीर बढ रहा 
है किं बाह्य विश्व एक मिथ्या नामकरण है । हम अपने अनुभव के विश्व के अभिन्न भग 
है। हम विश्व को किसी बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं देखते! हमारी चेतना, हमारा 
अह, हमारा नियेक--ये सब विपयिनिष्ठ सवर्गं कथित बाह्य विश्व केरेशे रेशेर्मे 
अपृयक्‌ षप से अन्तर्ग्रथित ह प्रकृति के ये विपयिनिष्ठ घटक विषयगत भौतिक बिश्व 
की सम्पूर्ण ग्रयि के अश है! वे भौतिक विश्व की पृष्ठभूमि से उत्पन हँ गौर इसी 
कारण उस के बि में ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण हो सकते हैँ । यदि चित्त पदार्थ से 
सारत भिन्न होता तो दोनो के बीच कोई सम्ब घ सम्भव ही नहीं हो पाता, ओर ज्ञान 
असम्भव हो जाता। जौवविज्ञान हमे भौतिकवादी एकत्ववान के इस आधारभूत तथ्य 
के बोध की ओर ले आये ह। अब भौतिक शोध भौ दूमरौ ओर सं--प्रकृति की 
बुनियादी इकादर्यो की आ तरिक सरचना के विश्लेषण के माध्यम से--इसी बिन्दु पर 
पर्हैच रहा है। 
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अध्याय पोच 


दिक्‌ भौर काल 


कवारम भौतिकी के भापिप्कासे द्वारा यह सनसनोत्ेज उद्पाटन हुभा समया जता है 
किनतो भौतिक विश्व काआधार भौतिक है ओरन ही भौतिक घटनार्ओं के वौच 
कोई कारण सम्ब घ है| सार-तत्त्व ओर कारणता फे विना विज्ञाने कुछ नहीं कर 
सकता। इसलिए लगता है कि भौतिकी ने अनस्तित्व मे से विश्व की स्वनाकीहै। क्या 
वह मेथा विश्व को नहकवि मे रखे रट है ? अणुविश्व के दतर मे भौतिकीय शोध के 
परिणामो का परौक्षण दिखाता है कि स्थिति इतनी प्राव नही है। 


इस परीक्षण से पूर्वं सेक्षता के सिद्धान्त की मूर्तिभजक उपलब्धियो पर कुछ विचार 
करना उपयोगा होगा। इपर के अतिरिक्त, मँ इस मत का हू कि सापेक्षता का भौतिक 
सिद्धान्त प्रकृति के सभो रहस्यो की कुजी अन सकता ह ओर इत प्रकार उपाणविक 
भौतिकी की फिलहाल असमाधेय लगने वाली समस्याओं की दिशा मेँ अभिगम का 
सकेत दे सकता है। 
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शासनीय भौतिकी की सुन्दर इमारत को गिराने का कारण माने जाने वाले सव 
मूर्तिभजक विचारः प्रक्षित त्यो के निम्नलिखित सरल वक्तव्य का विकास रहै सभी 
गतियां सपक्ष है पिण्ड एक दूसरे से सापेक्ष गति करते हे एक पिण्ड की रफ्तार दूसरे 
की सपिक्षता मे मापौ जातां है जो विधात माना जाता है लेकिन कोई पिण्ड परम 
विशान्ति मँ नही होता। यह देस पाना सरल है किं इस नय आविष्कार द्वारा काल ओर 
दिक्‌ की अवधारणाओं पर कितना पूर्णत भिन्न रोशनां पडता है। गति काल के प्रत्यय 
को बोधगम्य बनाती है। यदि गतियां सपेक्ष है तो काल परम या निरपेक्ष नही हो 
सकता। दूसरी ओर काल ओर नक्‌ सम्बद्ध अवधारणाणे ह। एक भे करन्ति दूसरे कौ 
अप्रभावित नहीं छोड सकती। 


लेकिन वास्तव मे यह क्राति नहीं थौ | -यूटन स्वय इस तथ्य के प्रति सजग था कि कोई 
पिण्ड प्रम विधराति की स्थिति में नहीं है। उसने वस्तुत लिखा यह सम्भव है किं 
दूरस्थ केत्र मे या शायद उन से बहुत परे कोई पिण्ड परम विश्रान्ति मेहो लेकिन हमरे 
कषेत्रम पिण्डों की पारस्परिक स्थिति से यह जानना असम्भव है कि उन म से किसी की 
भी उस दूरस्य पिण्ड ते वैसौ ह स्थिति है। तव उस ने वचतव्य दिया किं हमरि केर 
मे पिण्डों की स्थिति से परम विश्राति का निश्चय नहीं किया जा सकता। 


इस से यहं स्पष्ट है कि यदि न्यूटन आज पुन जौवित हो उठता तो सापिकषता के 
सिद्धात द्वारा प्रतीकित ब्रह्ाण्ड की गतिशील दृष्टि उत्ते क्का वक्का नहीं कर 
पाती। बह देव पाता कि उस क द्वारा जलाय रोशनी का अनुकरण करते हए विन्न न 
आकाश के दूरस्य क्षेमो का अन्वेषण कर लिया ओर किंसा भो पिण्ड को परम विघ्रान्ति 
मे नही पाया। 


किसौ पिण्ड की परम विधान्ति की असम्भाव्यता का निहितार्य है परम वेग के मापन 
की असम्भाव्यता। इसलिए परम काल का लोप तकनुसरेण अपर्य है। 


सपिक्षता का सिद्धान्त दिक्‌ के माध्यम से पिण्डो के परम वेग कं मापन सम्ब धौ 
प्रयोगो के निषेधात्मक परिणाम से प्राप्त निष्कर्षं पर आधारित है। वहं निपेधात्मक 
परिणाम की व्यास्या करता हे ! यह गौरतलव है कि न तो न्यूटन ओर न आईनस्टाद्न 
द्वारा हौ परम वेग के अस्तित्व सं इनकार किया गया है, दोनो इस का आविष्कार 
असम्भव मानते ह। इस का दार्शनिक निहितार्य ज्ञानमौमासात्मक है न कि 
तत्त्वमीमासात्मक। 

अपने परम दिक्‌ भौर काल के बावजूद न्यूटनौय गतिकी परम वेग के मापने का कोई 
मानक नहौ प्रस्तावित करती । न्यूटा ने सर्वव्यापी सार तत्त्व की देकारतीय अवधारणा 
यौ न्तारिजि कर निपा या! उस की पद्धति दार्यं की आणविक अवधारणा पर भाधारित 
थो। गतिमय पलार्थं उमं का बुनियादी आधारतत्व या। न्ृटनौय यान्तरिकी मँ गति के 
दो सरल नियम वेनद्राय महत्व रसते है। पृ पद्धति वितां भा चोज को परम विघान्ति 
मे नरौ पाता। स्स तरट गति की सापशता न्यूटनायं सिद्धान्त मेँ अन्तर्निहित है। 


46 विज्ञान ओर दर्शन 


लकिन परम की पराभीतिक धारणा न केवल दार्शनिक बल्कि वैज्ञानिक चिन्तन पर भौ 
प्रमावौ था। (न्यूटन स्वय धर्मशास्पीय पूर्वग्रहो ते भरा या।) रसत्रिएु उस के 
्रह्यण्डीय प्रत्यय के तर्कसगत निष्कर्पो के बारे मे स्पष्ट ओर निरन्तर विचार नहीं 
किया जा सक्रा। प्रकृति के अधिक महत्तर ओर प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रकाश में न्यूटनीय 
मदिकी के सपिक्षतावादा निहितार्थ क स्पष्ट होने से प्ते ही भौतिकी को पणधौतिव 
परमवारा विचार के विरुद्ध अनुभवजन्य प्रमाण प्राप्त कर विकास के एक पूरे दौरमे 
गुजर जाना धा। 


गति का प्रत्यय दो पिण्डो के बीच की दूरी मे परिवर्तन से निकलता है। मँ किसी अन्य 
को अपने से दूर जाता हभ मयता हूं जब हमारे वौच की दूरौ वदती है । लेकिन अन्य 
व्यि को भी होने बाला ठीक एेसा हौ अनुभव उसे भौ यह मानने का अधिकारी बना 
देता है किरम गति मे हू भौर वह विधातति मे! वयो कि गति का प्रत्यय बौवकी दूरौ 
मे वृद्धि से उत्पन होता है, ओौर अन्य व्यक्ति भी इम दूरी के बढ़ने का अनुभव करता 
है, इस कारण उत के लिए अपने को परम विध्रन्ति ओर मुन्ञे गति मेँ समज्ञना पूर्णतया 
उचिते है। उस के एसे दावे को तक्नुसारेण नहीं शुखलाया जा सकता। 

किसी भी पिण्ड वी परम विघ्रान्ति की अनुपस्थिति मे परम वेग को नहीं मापाजा 
सकता। गति सदैव सापेक्ष है, ओर गति की नवधारणा के दूरी से नपृथक्‌ स्पसे जुरे 
होने के कारण दूरौ को भौ सापेक्षता के प्रकाश मेँ समज्ञा जाना चारिए। गति भौर दूरी 
की सपिक्षता के आविष्कार ने दिक्‌ ओौर काल की अवधारणा मेँ क्रान्ति को अगिवार्थे 
कर दिया, वर्यो कि ये पराभौतिक सवर्गं हमारे अनुभव में प्रवेश करते तथा केवल दूरी 
ओर गति के अनुभवगम्य रूपौ मँ ही भौतिक मापन के विषय बनते ह! सपिक्षता के 
पिद्धान्त मे निक ओर काल को समयने का एक नया रास्ता दिला कर भाइकेलसन- 
मर्ते प्रमोग के निपेधात्मक परिणाम से उत्पन्न सभी समस्याओं को हल कर दिया। उस 
ने बताया कि विक्‌ ओर काल पूर्वधारणा कं अनुरूप स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है बत्कि 
उसो पृष्ठभूमि मँ जटिलतापूर्वक अन्तर््रिथित ह जिस पर सारा भौतिक कार्य-व्यापार 
घटित होता है। सापेक्षता के सिद्धान्त की बुनियादी दार्शनिक उपलन्धि दिक्‌ ओर 
काल की अवधारणाओं मे यह क्रान्ति घटित करना है। 


पश्म काल भौर फलत परम दिक्‌ की काल्पनिक प्रकृति को उजागर कर के सपक्षता 
के सिद्धान्त ने दिक्‌ ओर काल का एक चतुरायामीय सरातत्यक मे विलय कर दिया। 
प्रकटत दो भिन्न गुणात्मक भस्ि्त्वौ का सयोग होने के कारण दिक्काल की नयौ 
अवधारणा स्वाभाविक हौ बहुत उलज्लनभरी है। तथापि, उसे दो दुर्यो से समया जा 
सकता है ज्यामितिक ओर दार्शनिक। लेकिन उसे एक सामान्यबोधीम धारणा की 
तरह भो समज्ञा जा सकता है । सर जेम् जीन्स एक चिव प्रस्तुत करते है 

“यदि प्रकृति को विषयनिष्ठ अध्ययन करना हो तो हमे स्पष्टत एक विषयगत चौवटे 
की जरूरत होगी जो दिक्‌ म॑ हमारे रोकिट की गति ते मुक्त होगा। वह एक 
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चतुरायामौय पक्स कुछ भां कम या अधिक नौ हागा--किसां भां व्यन्नि के 
दैनन्दिनं दिक्‌ का चौय जायाम--उमां व्यविति के सामान्य काल---द्वारा विस्तार। जवे 
कोई व्यक अपने द्वारा चुने गये दिक्‌ को तदनुस्प काल से मिलादेताहैतो उपे 
उपलन्ध चतुरायामीय दिक्‌ सदैव वही होगा। { दि वैकग्राखण्ड ओफ मोन सादन } 


काल का हमारा अनुभव किसा पिण्ड के वाह्य शौर नान्तरिक सम्ब धो मे परिवर्तन पर 
आधारित है इसलिए काल भौर दिक्‌ की अन्तरनर्भस्ता एक अनुभवगम्य तय्य है! उर 
एक गणितीय युवति की तरह मनमाने गं से नहीं मिला दिया गया है। वे प्रकृति मेँ 
सयुवेत ह। उह अपने आधार पर अन्तित्वमान होने के अर्थ मँ स्वतन्त्र सवर्गं मानना 
एक गणितीम अमूर्तन है। क्यों कि दिक्‌ ओर काल हमारे अनुभव मेँ सदैव सयुक्न पये 
जाते है उन्द परम सवर्ग मानना स्पष्टतया एक स्वेच्छाचारी प्रक्रिया है। सवाल यह 
है पेप्रकटत दो भिन्न स्वर्ग किस प्रकार दतने जटिल रूप मे अन्तर््रथित हो जति 
ह ? सापेक्षता भौतिकी इम का उत्तर दे कर एक एसी समस्या के समाधान मे सहायक 
होती है जिस ने मगो तक दर्शन को उतयन मे डाल रखा था। 


दिक्‌ ओर काल न सवरगय अस्तित्व है न हो परम वास्तविकता! उन का अत्तित्व 
एक ही श्रोत से उत्पन्न है जो तच्वमौमासाय दृष्टि से उन का पूर्ववतींहै। वे भौतिक 
अस्तित्व की वृत्तियो ह । इसलिए प्रकटतं इतने भिन होते हुए भौ अमूर्तन के सिवा वे 
सदैव जटिल अ तर्रयनं मे ह। बुनियादी रूप से वे अभिन्न भौतिक बास्तविकता के-- 
पदार्म के क्रमश ज्यामितिक भौर कालक्रमिक विस्तार या विस्तृति क प्रतीक ै। विक्‌ 
परार्थं का ज्यामितिक विस्तार है ओर काल उस का कालक्रमिक विस्तार। 


हमारे दिमार्ो के पुरानी लीक का अभ्यस्त होने के कारण इस नपे विचार को ग्रहण 
करना कठिन है। दिक्काल की इस नयौ अवधारणा की उत्तेखनीय सरलता मौर 
तार्फिकं निरदोपता को समयमे के लिए कु चिन्तन आवश्यक है। निश्चय हौ यह 
बहुत आश्चर्यजनक है कि मुरगो तक दार्शनिक इतनी स्पष्ट चौग को रहस्यमय वनाते 
रहे। विक्‌ को वस्तु का आधान माना गया भयो कि वस्तुं को कीं होना चादिपए। 
सहन सामान्य बोध के आदिम त्क ने स्थान या अवस्थिहि को अस्तिल का पूर्ववत 
माना। आनुमानिक दर्शन कभी भी भपने शैशव के इत आदिम तर्कं से अगि नही बढ़ 
पाया। लेकिन भ्राति बिल्कुल स्पष्ट है। 

यनि वस्तर्भो को कहौं पर अस्तित्व मे होना है तो स्वय दिक्‌ का भौ कोई स्यान होना 
चाहिए। अन्यथा उस्र का अस्तित्व सम्भव नहीं है। इसलिए अस्तित्व के स्यान या 
अवस्थिति पर निर्भर होने का विचार एक पश्चगामी अनन्त मे से जाता है। अस्तित्व 
की बहत पारम्परिक व्याख्या के अनुसार दिक्‌ केवल विस्तार की तरह ही भस्तित्व मे 
है लेकिन तकरुसिरिण विस्तार किसी वस्तु को पूर्यमान्य क्ररता है जिस का विस्तार 
किया गया है। निक की सरचना के बरे मँ यह धारणा ूम्निडीय जयामिति र्मे 
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अतर्विहित है। एक रेखा दिक्‌ के चिन्दुरओ को अलग करने वाते अशो का नटीं वच्कि 
स्वय विन्दुओं का एकीकरण है ओर एक समतल रेखाओ की एक सस्या का कुल 
योगफल है। फलस्वर्प दिक्‌ बिन्दुओं स बना है वह अस्तित्व सं उत्पनन है। विन्दु की 
वृत्ति अस्तित्व मे होना है इसलिए अस्तित्व दिक्‌ का पूर्ववतीं है । 


यह विश्लेषण काल की अवधारणा पर भौ पूरो तरह लामू होता है । अवधि भ। अस्तित्व 
पर आधारित है। तर्व स्वत प्रमाण है। सम्भवन के लिए एक वस्तु का होना अनिवार्य 
है। घटनाओं के नीच मे अन्तराल--अस्तित्व मे परिवर्तन- के आत्मि अनुभवे से 
कालके प्रत्यय न जन्म लिया है। सम्भवन किसी वस्तु के जीवन इतिहास का निमणि 
वरती हई घटनार्ओं की एक ली है । दिक्‌ सत्ता है, ओर काल तसम्भवन। शुद्ध सत्ता 
तकनुसारेण कल्पनीय है जब किं सम्भवन मे सदैव सत्ता अनिवार्य है। इस प्रकार दिक्‌ 
से मुक्त काले कभी अस्तित्व मे नहीं आ सकता। प्रकृति न उतने दिक्‌ से समुव्त कर 
दियाहै। 


दिक्‌ भौर काल के सामान्यवोधोय प्रत्यय का यह सरल विश्लेषण सौधे चतुरायामीय 
सातत्यक की ओर ले जाता है। सत्ता त्रिआयामाय है। लेकिन विश्व सम्भवन की 
प्रक्रिया है! शुद्ध सत्ता अर्यात्‌ घटनादिहीन अस्तित्व एक अमूर्वन है! सम्भवन 
चतुरायामीय है क्यों कि वह अस्तित्व ओर परिवर्तन--दिक्‌ं ओर काल--को भपनौ 
परिधि मे तेता है। सम्भवेन की प्रक्रिया एक चतुरायामीय सातत्यक है। सापेक्षता के 
सिद्धात द्वारा प्रस्तृत विश्व-चिमर सामान्य बोध ओर प्रायमिक तर्कणा का मामला है। 
दिक्‌ भौर काल की पुरानी धारणा कृत्रिम ओर तर्कविरुद्ध थीं । नान के प्रयाण ने उरे 
पीछे छोड दिया है। 


इस तथ्य मेँ कोई विरोधाभास नदीं है कि प्रकृति के बरे में हमासा वर्तमान ज्ञान विगत 
चान से भिन्न है। धुधली दूरौ ते देखी गयी किसौ भौ वस्तु का मानसिक या भौतिक 
चित्र अधिक अनुकूल स्थिति से देखने पर दोषपूर्ण ओर कुर मामलों मे गलत सिद्ध 
होता है। किसी वस्तु के दोषपूर्ण ओर अधिक ययातय्य चित्र के बीच विसगति इस 
तथ्य से अप्रमाणित नहीं होती कि दोनों प्र्षकों से स्वतन्त्र भी किसी चाज का अस्तित्व 
है। वह उन स्थितिर्यो से पैदा होता है जिन मे किसी वस्तु को देखा जाता है। ज्ञान का 
अन्तर आन की वस्तु की एकरूपता को प्रभावित नहीं करता। 


कोलम्बस ने भमेरिकरा की साज की ओर लौटने पर उस का वर्णन किया। लेकिन उस 
कं अनुयायौ अन्य सौजिर्यो ने नयौ दुनिया को अधिकाधिक भिन्न पाया। कोलम्बस तो 
जानता भौ नहीं या कि उस ने एक नयौ दुनिया खोज निकाली हं! वह तो समयता चा 
कि यह एक नये मार्ग सं भारत पदुचा है। क्रमश यह समयमे भाया कि एक नयी 
दुनिया खोज निकाला यया है ओर उम का वर्णन अधिकाधिक यात्रियों के वहां जाने 
ओर भिनन भिन्न पहलुओं स उसे देखने के कारण पूर्ण से पूर्णतर होता गया] कोलम्बस 
ओर वाद के यानिर्यो के विवरणे की भिन्नता ने इस तथ्य का प्रभावित नही क्या कि 


दिक्‌ भौरकाल 49 


हर मामले मेँ एक हा नयौ दुनिया का वर्णन किया गया या{ जमरिका अपने कारण 
अस्तित्वे मे या। उस का अस्तित्व उस की सोज करन वाते कौलम्बस क गमिग पर 
आधारित नही था। विभिन वर्णे अमरिकाकेहाये वे यापरियों वे न्मा वी 
जालसाजौ नटीं थे। उरटोनि भिनन चिन प्रस्तुत किय वर्यो वि उन्होने एक ही दशके 
विविध पहलुओं को दपा। कोलम्यस ने जो सोजा वह सम्पूरणं अमेरिका न था! उस 
के वेणनि का सम्बध उस महाद्राप कं निकट एकं द्वीप की त्रीयरेखा मान स था जिस 
सजा जाना था। नयी दुनिया का पूरा भौगोलिक वर्णने प्राप्त कटन मेँ लगभग दो सौ 
वघ लगं। आज भ अमराकी महाद्वीप का भौगोलिक वर्णन निश्चय हं पूर्णता से दूर 
ोमा। उस्र की समस्त सनिज सम्पदा का मीजान लगाया जाना नभा शेष है। 
कोलम्बत्त मसालों की पोज र्मे गया था। कोर्टेन ने चान्णी का समृद्ध सोतं घौ 
निकाला। इस के वादे फोयले ओर पिद्रोलियम की वारी आयो। अव कनाम के 
आर्कटिकं क्षेत्र मँ रेडिवम के विशाल भण्डार वोज तिये गये है। आज की नयी दुनिया 
कोलम्बस द्वारा सोजे गये अमेरिका से बहुत मिनन है। तयापि यह वह भौगौलिक 
अस्तित्व है। लेकि अन्वपण के साथ उस क यरि मे हमारा ज्ञान वदता चला गया है। 


यह समरूपता भौतिक विश्व के हमरे जान के बरि मे भी मोटे तौर पर लाग्‌ होती है। 
शास्त्रीय भौतिकी ओर नमी भौतिकी कं सिद्धन्ता मे कोई विसगति नहीं है वे हमारे 
अन्वेषण की प्रगति के साय अपनी गोपनीयता को अधिकाधिक प्रकट करने बाला 
प्रकृति के बारे मे हमारे जान के दो भिन्ने चरणां का प्रतिनिधित्व करते है! 

प्रकट विरोधाभास का उसी समय लोप हो जाता है जव हम अपने इस पूर्वग्रह ै मुषि 
पालेतेहकिसही हीने के तिषए ज्ञान का पूर्ण--परम--होना आवश्यक है! सपिक्षता 
के सिद्धान्त का बुनियादी महत्व यह है कि बह शुद्ध त्क दवारा नहीं बल्कि अतुभव की 
सहययता से ईस श्रद्धस्पद पूर्वगरह ते मुक्त होने मे हमार मदद करता है। 
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अध्यायछ 


सार-तत्व ओर कारणता 


यट सहो नहीं है कि क्वाटम सिद्धान्त के माध्यम से नयी भौतिकी ने सार-तत्व की 
अवधारणा को निकाल बाहर किया है। वस्तुत दार्शनिक स्तर पर वह सापेक्षता के 
सिद्धान्त द्वारा प्रारम्भं किये गये काम को पूरा कर देतो है। वह शेष दो सवर्गी--सार- 
तत्व ओौर कारणता---से सम्बधित परमता की अवधारणा को भो मिटा देतो है। 


सापेक्षता का सिद्धान्त दिक्‌ काल, द्रव्यमान, मति, बल ऊर्जा सहिते सम्पूर्ण 
ब्रह्याण्डीय विन्यास वो एक सवर्ग मे धरा देता है। उस आधारभूत वास्तविकता की 
परम इकाू्यो की दरव्यमान विन्दु के बजाय घटनार्भो के स्परे कल्पना की जाती 
है ताकि उस्न के गतिशौलं चरित्र पर बल त्या जा सफे। विश्व कोई स्थितिशाल सत्ता 
नष्ठ है वह सम्भवनं की एक प्रक्रिया है। इसलिए, घटनाओं अर्यात्‌ उस के परम 
घटकं की अवस्था मँ परिवर्तन की शब्दावली में उस बी व्यास्या होनी चाहिए। केवल 
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इसी तरह हम ब्रह्याण्डीय विः यास का एक ययार्थपरक चित्र पा सकते ह । घटना 
क्यों कि गतिशील भौतिक परिमाण की हैँ उनके वीचक्राअतरालस्यानिकभीहै 
ओर कालिक भो। 


जव तक भौतिदी ओर दर्शन ने परम दिक्‌ भौर काल मे विश्वास रता ओर उह परम 
सर्ग समयते हुए तकनुसारिण सत्ता ओर सम्भवन का पूर्ववतीं माना, तन तक पार्य 
की वास्तविकता की कसौटी दिक्‌ मेँ उस की अवस्थिति या। पदार्थ को वालके प्रनत 
क्षण मेँ दिक्‌ मेँ अलग-अलग अवस्थित दरव्यमान के सूध्म कर्णो के रूप म॑ माना गया। 
आणविक भौतिकी ने खोज निकाला कि पदार्थ मे वे गुणधर्म नहीं है--संदैव परम र्थ 
मै। दिक्‌ मे स्वाभाविक भवस्िति की अवधारणा को त्याग देना होगा । कुछ दार्शनिक 
वृत्ति के वैज्ञानिको ने इस स यह अनुमान लगाया कि सार-तत्त्व की पुरा #ी अवधारणा 
को भौ निकाल बाहर करना होगा पदार्थ का भौतिक अस्तित्व नही है कयो कि उस 
की परम इकाइयां दिक्‌ मे कैली हुई नही दै । यह निष्कर्ष अपरिहार्य है, यदि हम यह 
मानते रहँ कि दिक्‌ म विस्तार हा अस्तित्व है। सापेक्षता के सिद्धान्त कं कारण विक्‌ 
की अवधारणा मे हृभा करात्तिकारौ परिवर्तन अस्तित्व की पुरानी परिभाषा को घरि 
करने के लिए बाध्य करता है। पदार्थ का तिक्‌ मँ अस्तित्व नरी है। रस के विपरीत 
दिक्‌ पदार्थ की वृत्ति है। 


उपाणविक शोध ने प्रकट कर दिया है कि पदार्थ शास्ीय भौतिकी के परिकल्पना- 
भिर की तरह सघटित नहीं है । नयौ भौतिकी का विश्व एते सार-तच्च से वना है जिस 
भ स्थूल पार्यं (दिक्काल सातत्य मेँ कण) ओर ऊर्जा का भेद लुप्त हो गया है। 
सपक्षा का सिद्धान्त गणितीय सकेल करता है किः द्रव्यमान ओर अर्जा परस्पर 
परिवर्तनोय है। यह सम्भावना प्रित त्यो से निगमित है। इस प्रकार, द्रैतवाद क 
उमूलन का मार्गे घाज लिया गया। पाया गया कि पद्य का चरित्र वैदुतिक है, दूरौ 
ओर यह भौ आविष्टरेत हो गया कि विच्युत भौतिकः कणँ से सघटित है! 

विश्व के आधार तत्तव के बरे में नये ज्ञान का निहितार्थं पदार्थ की वास्तविकता का 
निषेध नर है। प्रस्तुत वी गयी समस्या परम सार तत्व की सरचना से सम्बधित दै। 
द्रव्यमान से तानात््य की हद तक टौ सार तत्त्व दी धारणा पर क्रान्ति े प्रभाव डाला। 
्रव्यमान पार्य का गुणधर्म है लेकिन अन्य गुणधर्म की तरह वहं भा परिवर्तनशीत है। 
सपिदाता कं तिद्धा्त मे द्रव्यमात की षरमता का लोप हो जाता है। ऊर्जा पदार्थ का एक 
सप है ओर पदाय स्मन्दनशील सार-ततव टै। आणविक भौतिकी ने पर्थ को ऊर्जारमे 
अटत न्वा है| उस का तात्पर्य पलार्थ का निषेध नहीं है! कोई न्याटम भौतिकविनानी 
भणु पा उम के धटर्यौ--व्लकलीरनौ या प्रारर्नो--वे अस्तित्व से व्नकार नही क्ट 
सकता। रहस्योद्धाटन तो यह भो है कि व्सैदटरनि ओर प्रोरोन भी पर्य दी परमं 
कार्यां न्तं है । लेकिन वै मापनोय अस्तित्व ह ओर कोर गम्भौर वैमानिक यट नँ 
मानता करि मापनौय अस्तित्य किमा अनस्तिलय मे से प्रकट छे मक्त हे। 

५2 पान भौर दरशन 


केवल एक पीदी पहले, अणु की भौतिक वास्तविकता पर विवाद या। शतान्ग के माड़ 
पर भोत्तिकी मेँ सकर धा] अव वह एक पुरानी कहानी है। अणु मैक के अक्रमणसे 
वच कर निकल आया} आज, इतेवट्न सन्देह का विषय बन गया है। लेकिन अणु 
प्रीर्नं ओर इतेक्रनो से सथरिते है। यदि ये घटक भौतिक अस्तित्व नह है ता अणु 
की भौतिक वास्तविकता को ते कर भौ सन्देह सर उठायेगा ओौर आणविक भौतिकी 
की भव्य प्रणाली हास्यास्पद दिखने लगेगा--सोदा पहाड निकलौ चुहिया। सार-तत्वे 
की पराभौतिक अवधारणा भौतिकी का आधार वनौ रहतौ है। कवल यही कि अव 
वह्‌ परिकल्पनात्मकं सवर्ग की पूर्वमन्य अवधारणा नहीं है विश्व की वस्तु वी प्रकृति 
के वारे म आधुनिक सिद्धान्त अनुभवसिद्ध ज्ञान पर आधारित है। वह कार्य 
कारणन्यापेन स्यापित है। पदार्थ की नया अवधारणा पुरानी अवधारणा का परिष्कार 
मात्रहै। 


कैम्तरिज के प्रोफेसर अण्डरेड द्वारा स्थिति का चित्रण दस प्रकार कियागयाहै 


अणु की प्राचीने भवघारणा उस समय विचार्ति घटना-चक्र की व्याख्या के लिए 
उपयुक्त थौ ओर हम आज भी कुछ सरल समस्यार्ओं के तिए उस का इस्तेमाल कर 
सकते ई तेकिन रेहियाधर्मिता ओर स्पेकट्मविज्ञान के तय्यो की व्याष्या के लिए हमे 
सिद्धात की मयी विशेषताओं को अपनाना होगा। नया सिद्धान्त पुराने से बेहतर भी है 
रयो कि वह केवल दो परम धटकीं की अपेक्षा करता है जिन से अणु का निमणि होता 
है। चाजा की व्यास्या के लिए जितने कम अस्तिर्त्वो को बुनियादौ मानने की जहरत 
होती है, सिद्धान्त उतना ही बेहतर होता है। हम उस्र के लिए किसौ भन्तिमता का 
दावा नहीं करते कु नये आविष्कार अचानक किन्ही अशा क वारे मे हमारे विचार 
को सशौधित करने के लिए विवश कर सकते हँ लेकिन वर्तमान सिद्धा त की सफलता 
जंताती है कि सम्भवत हमे उस की बहूत-सौ विशेषताओं को मानते रहना होगा। बह 
एक उत्कृष्ट व्यवहार्य परिकल्पना है वयो कि वह वहां भा नियम को दिषाती है जहा 
अब तक कोई नियम नहीं सोजा जा सका था ओर उन विभिन्नं घटनार्ओं के बौच 
सम्ब धं दशतिी है जिन मेँ हम पहले कोई सम्ब घ नहीं समयते ये! उस सिद्धातने हमे 
ज्ञात तर्यो को अधिक सुविधाजनक ओर तर्कसगत रूप मे व्यवस्यत करने के योग्य 
बनाया भौर बहते रोचक नये त्यों के आविष्कार की ओर ले गया। वह अपने गुणे 
कारण उपयुवेत दै, लेकिन अतिम नहीं है। विज्ञान सजीव दै, ओर सजीव विकसित 
होते रहै। ( दि मैकेनिज्म फ नेचर ) 

इस प्रकार क्वाटम भौतिकी के आविष्कासे द्वारा पदार्य की अवधारणा मं हुई क्रान्ति 
का तात्पर्यं यह नहीं है कि सभी स्थापित सिद्धान्ते उलट गये हँ ओर परिणामस्वरूप 
शास्मोय भौतिकी से जुडौ यन्ववादी भौतिकवादी दार्शनिक अवधारणाओं का पतन हो 
गया है। वर्तमान प्रक्रिया प्रत्ययो के एक उच्चतर समन्वय की ओर उ मुष है। पदार्थः 
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किसी रहस्यमय क्ति दवारा सचति कोर निष्क्रिय ट्रव्यमान नही रै! पदार्थं ओर 
ऊर्जा हमारे अनुभव में इन रूपा में प्वेश करने वाने मार-ततत्व की द्विविध अभिव्य्ति 
है। सत्ता अपने को मम्भवन मे चरिनार्य करतौ है! 


स्पष्ट है कि क्वारम व्यापार से प्रकटतत विश्ुन्ध भौतिकी ब्रद्ाण्डौय सातत्य के प्रत्यय 
की जर लौ रही है। शास्पौय भौतिकी द्वारा परिकल्पित सातत्य का न्यूटनोय गतिकी 
भयव मैमवेल के वैयुतिकछ-चुम्बकीय समीकरण मे चिगित रूप म अस्तित्व नहो है। 
वत्राटम व्यापार इतं तिद्ध करता है। लेकिन तरगयान्निको--क्वाटम सिद्धान्त की 
अनोखी सन्तान--सातेत्य को एक उच्चतर स्तर पर चित्रित करती है। तरगयानिकी 
उपाणविक जगत के हमारे ज्ञान के नयौ भौतिकी की एक दूसरा शाखा सपिक्षता के 
सिद्धान्त की सगति मेँ एक सैद्धान्तिक पद्धति मेँ अत्तिम व्यवस्थापन का न्शिा-्र्दश 
करती टै। 


निश्चय हौ कवाटम व्यापार की तर्कसम्मत व्यास्या अणुवैश्विक घटनार्ओं के अध्ययन 
मे केवल सपिकषता के भौतिक सिद्धान्त क विनिमोग से पायी जां सकता है। 
तरगयान्िकी उसौ विनियोग का प्रतिनिधित्व करतौ है] वह उत विन्दु की भोर 
नग्रमर है जलौ नयौ भौतिकी के विश्व कं दो पक मिलते ओर एक दूस मे समाविष्ट 
हो जाते र्है} स्वय एडिगध्नं मे योग्यतम क्वाटम वैज्ञानिक दिराक के उच्चतर अमूर्त 
गणितीय शोध स पूरे आत्मविश्वास के साय यह निष्कर्ष निकाला है। 


पिता शताग्नी के अन्त म यष्ट पता चता कि अणु गल्टन के जमाने से समस्ना नार 
पर्य का लपुतम कण नटं है। यह आविष्कृत हआ कि अगु धन विचरत दरा 
आपिभित एक नाभिक ओर उस के दं गिर एक या अधिकं व्रणात्मक स्पते 
आवेशित कर्णो से सथटित है। कणातमक स्प सं भवेशित कर्णो का इतेद्रानं कटा 
गया कैष्तरिज क प्रपिसर याम्पसन दवारा अन्तरिम सूप से सुयायं गय दत सिद्धान्त को 

आगाम यो मे रेडिम क आविष्कार भौर रडियाधर्मिता के अध्ययन ते पुष्टि मितौ) 

पह भाणतिफ भौतिदी वी शुल्भति थौ। 


अगु दी आन्तरिक सरचना का अधिक यथातय्य चित्र 1911 ई मँ रदरफो द्राण 
पिभ्व के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। गाद मे प्रपिद्ध डेन भौतिकविनाना नात्म बोर 
द्वारा मापर्धिन रल्रफाई का गिदन्त च्म प्रकार है एक अणु का भभ्यन्तर सौर 
प्मिर य लपुतम स्प यी तरह टै। छनः आवरित नाभिर्--प्रोरान--कद मे 
न्धि निम केषं गिः व्यौ उमा नरह भूमन ह जैत ग्रह सूरव के इद गिरी 
स्यकहस्त भयु कामपूरं द्रव्यमतिप्रारीनरमे मकद्धित है] उम का केवल एक छोट 
मामगर्तवर्यनोमेयैगप्तनाहै( किरिभा ररेदटरन भरट प्रोदारनो स हग 
मुनाग्द्हा ह भौर परङ्रगगिमि पराह कभा कभाप्रणकयेगवे- लगभग 
समना 
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प्रारम्भ मे लगभग अतीन्द्रिय द्रव्यमान भौर असाधारण गति ने जुड़ कर यह प्रभाव 
दिया कि इलेवन पदार्थ का कण नहीं है । उस प्रभाव ने शतान्नी के माड पर्‌ " भौतिक 
सिद्धान्तो के सकट" को उत्पन्न किया। पदार्य के अपदा्योकरएण की बहुत चर्चा रही । 
लेकिन बह प्रभाव पूरौ तरह आधारहौन या व्यो कि स्वय योम्पसन ने इलेवटरौन के 
द्रव्यमानं का आकलन कर लिया था। 


आणविक भौतिकी के अविश्वसनाय लपु परिमाण केवल अमूर्त गणितीय गणनां के 
परिणाम महीं ह उन की प्रयागात्मक पुष्टि भी हो चुकी है। दलेवद्रोन की जवनौ से 
निपृत ुनियादौ महत्व का तथ्य यह है कि इस के वरे मँ अभौतिक कुछ नहीं है। 
ह्वे -गिन्सन विता है अपेकषाकृत स्यूल गरर्योन धनविद्युत की लपुतम ज्ञात इकाई 
सं तादात्म्य रयता है ओर इसी प्रकार हलक इतेवरौन ऋण विचुत की लघुतम इकाई 
के रूप दिसाया गया है । तथापि, प्रत्यक इस अर्मे पदार्थ काकण है किउनका 
द्रव्यमान है ओर व॑ गुस्त्वाकर्पण के अधान ह ओर इसीलिए अपने अन्तिम विश्लेषण 
मे, पद्य वियुत से अभिन्न है!" ( टू थादजेण्ड इस मोफः साईन्स'} 


वैद्युततिक प्रवाह इतेदररनो की धारा है। यह तथ्य आणविक भौतिकी की महान 
सकारात्मक उपलि का प्रतौक है! यह दर्शन के एक युगो पुराने नुनिमादी प्रश्न का 
नि्णयक समाधान कर दता है। विच्युत कं एकात्मक तच मँ घटित होकर भा विश्व 
की भौतिकता का रहस्यवादी अनस्तित्व मे लोप नहीं हो जाता। कारण कि विच्युत एक 
वस्तु है ओर उस्र का अस्तित्व भौतिक है। 


यदि ह्मे शुद्ध पदार्थ (शन्न वे स्यूल अर्थ मे) की परम इकाई की तलाश हो तो 
न्यून उपस्थिते है। अन्तत , प्रकृत्ति इतनी कजूस नहीं है जितनौ पएडिंगटन बताता है} 
वह अपने भदो को अथाह रहस्य मेँ दुपा कर नहों रसती कि मनुष्य उन्हे कभी भाने 
जान सके। जो भी लोग गम्भीरतपूर्वक उन की तलाश करते हैँ उर वास्तविक ज्ञान 
से पुरस्कृत किया जाता है। 


आणविक नाभिक का आभ्यन्तरिक मूल न्यूनो से बना है, जव कि उस का बाह्य 
खोल सक्रिय प्रा्योन बनाति ह| फिर स्वतन्त्र इलेकटरोन ह जो नाभिक के इर्व-गिर्द दिक्‌ 
मेँ गतिमान है। अभी तक ज्ञात बानने रासायनिक तत्व परिमाण ओर मिश्रता मे भिन 
अपने अणुरभो के सयोग ह । अणुवैशिविक सौर-परिवारयो का यह विशाल समूह भाणविक 
भौतिकी क लिए देसी समस्या पैदा करता है जो प्रतिभा के लिए एक चुनौती है। 
आणविक यान्निकी के सामान्य सिद्धान्त स्थापित कटने के लिए उन का वर्गीकरण 
पहला समस्या थी] नील्स बोर ने पहल की ओर 1913 ई तक एक विश्वसनीय लगने 
बाला समाधान प्रस्तुत कर दिया! 

उसने अणु की आतरिक यान्निकी को मोटे तौर पर इस प्रकार रणा अणु प्रत्येक 
स्वत त्र इलेवन गोलाकार अयवा अण्डाकार करई कक्षाओं में विकंल्पत धूम सकता 
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१1 तजि प्रत्यत सरवे मामयेरमे सन सम्भापिन कां वी (५ 6 ॥ 
नवरस अगु गी मामा त्विति में तापरमात की वृद्धि कं कारण ७ र 
ते स्परतम ग्लान उच मं उच्तर कभा अर्यात्‌ नाभिक संदूरसे क 
छता लगात है र्ग र विपरात शातनेकी प्रिया मे इलद्रीनि पतित 
याजं भा जाते ह) अपना वैकन्पिक गणा म व्ने्रनो बी स 
२ शरत्रीय नियम च जनुमार हता है। तेकिन शाप्मराय नियम एव क 
छलाग--ऊर्यगामी धै अयया अधोगामा--यी व्यास्या नर्च कर ५५ र न्ति 
एक नयां समस्या पैन हू] भौतिक सिद्धान्तो यी सम्पूरणं व्यवस्या ८1 
दा आणािफि भौतिकी के नियम रामपूरणं भौतिकं विर्व क रा 
वैचुतगतिकी क शास्यीय सिद्धान्त क साय पूरा तरट समन्वय नहीं अनि्तामे 
दयर मे कथित नयां भौपियी की जड है निस ने अपने अनिश्वितता या 

सिद्धा द्वारा वैनानिक विश्व दौ उतैनित रया! 


भान 
भणु को आम्य तर प्रत्य परविश का विपव नं है] इसके वरे त भर 
अमुमामेजन्य ह { भरेकरिन अनुमान मृष्म विर्तेयण के माध्यम ते (0 
वात्य जानकारौ के आधार पर विये जाते है। बोर के अणु की एक पूत तता 
यनावट मे इलेवन एक कणः है। तयापि उस वै दवारा काभ की ए ध 
पर एकाधिकारकेतय्यम अन्तर्भूत एक सुरोग ने उत की वास्तविक भरचनं 3 
दिया। बह एवः कण द्वै भौर इम केः यावजूल किमी तरह एकः पूरी कक्षा नि हाप 
है। एव शुद्ध सन्ने वण को इतना न्तिके की कोई न कतिर 
इतीवरीन शुद्ध कण होता तो उस मार्ग पर एक से अधिक को घूमने (१ 
कु नही होता) परिष्कृत स्पष्टम विश्लपण नं यह तथ्य उजागर किया पिति 
ककषाभं मे इलो को व्यवहार शास्त्रीय वैदयुतगतिकीय नियम के अनुसार की 
एक निश्चित ्रव्यमान वाले कण की तरह या नेरिनि समय. समय पर उन्मुक्त भं 
माते हए वह निश्चितता नाभिक के पास निग्नतर कक्षाओं म अवरोहण कं इतरः 
मे शुत होत जाती है। निर्वि स्थिनियो की एक शुखला क साय कण मे दतेकः ४ 
कर कामा तरण एक प्रकार की रेवा भँ हो नाता है जिस कै सपन्क निन्दु्जीं को अति 
नहीं कवि जा सक्ना। 


नोर की परिकल्पना कं विश्तेषण से यह्‌ सकैत मिला कि निम्नतर कार्म मे इतेषट्रीन 
कण की तरह व्यवलार नह करता) इसा सकत का अनुसरण करते हए दे ब्रोगला भौर 
मोडियर नं तरगयान्विकी फे सिद्धान्त को पगे बढ़ाया जित के अनुसार निम्नवर 
अभो भं लेट नक्‌ मे निषनित स्मयो वाला.पदार् नी है। पर्ये 
भनतिम मटक की रिक्‌ ये कोई स्वाभाविका मवस्िति नो है इसीलिए उस की गति 
सौ तेजा का वालवाची माप सम्भव. ना यह माविष्कार द्म मन्य व आधारभिचि 
बना वि भौप्तिवी ने निधर्विता कं सिद्धान्त से नाता तोड़ कर भौतिक श्व की 
परामौतिक उप्पत्ति गौ उजागर क्रदियाटै! 
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लेकिन यह नधारभित्ति पूरो तरह काल्पनिक है! दं द्रागलां न दिताया कि प्रकाशर्मे 
करणो ओर तरगों दानौ कं गुणघम समकालिक ह । यह न केवस गणिताय विश्लेषण 
द्वारा यैद्धान्तिक स्तर पर बत्कि प्रयागात्मक प्रक्षण से भी स्थापित हुओ। प्रकाश के इस 
नये सिद्धान्त सं यह सामान्य सिद्धान्त निकला कि जिन भौतिक गुणधर्मो का पूर्वमे 
परस्पर एकान्तिक समया जाता था, वास्तव मे वे पूरे ब्रह्मण्डमें सम्बद्ध ह| पदाय 
सरचना के सश्तिष्ट, एकात्मक विचार का सापक्षता के सिद्धान्त द्वारा आगं बढ़ाया 
गथा जिस ने पदाथ गौर र्जा की एकात्मकता को स्थापित किया ओर सभी 
अवधारणा की परमता को समाप्त कर दिया। 


प्रकाश के नये सश्तेयण सिद्धान्त का निरूपण कर क दं ब्रोगली ने इस के सामान्य 
सिद्धान्त को अषु की सस्वना के अध्ययन र्मे इस्तेमाल किया] उस म सोचा कि 
परिष्कृत स्पेकटरम विश्लेषण के सम्मुख चार की परिकल्पना की असफलता न्यूटन के 
प्रकाश के कणिका-सिद्धान्त की असफलता वी सटधमीं हो सक्ती है बार की 
मान्यता के विपरीत, इलेद्रान शुद्ध कण नहीं भी हो सक्ते है । 


इस नये अभिगम का अनुवर्तन करते हए प्रफेसर श्रोडिगर ने इलेव्रौन को पदार्थ के 
नरै कण नह यत्कि अणु के नाभिक के दर्द -गिर्द वितरित वैदयुतिक अविश माना] 
उस ने अणुवैशिके वैद्युतिक क्षेत्र को मानो स्पन्दनमय गति की अवस्मा मेँ चित्रित 
किया। इस परिकल्पना के आघार पर उस ने तरगयान्तिकी के सिद्धान्त का निरूपण 
किया] इस सम्ब धर्मे कोई भौ सम्भव सन्देह इस तथ्य ने मिटा दिया (जिस का प्रदर्शन 
श्ोडिमर के अलावा प्रोफेसर बार्न ने भा किया जो इस समस्या पर अलग से काम का 
रषा था) किं अणु की सस्वना के वारं मे करई अलग से निरूपित सिद्धान्त समान ल्पते 
उही परिणामों की ओर ले गये जिन का परक्ष्ण स्पेक्ट्रम विश्लेषण में किया गया था। 


यह तथ्य निणयिक दार्शनिक महत्व का है । कमोबेश शुद्ध अमूर्त तर्कना द्वारा अलग- 
अलग स्यापित सव सिद्धातो का मतैवय उन के सामान्य सरोकार के विषय की 
वस्तुगत वास्तविकता के वारे मँ हर सम्भव सन्देह को निणयिक रूप मे मिटा देता है। 
ब्रह्माण्ड के अत्तिम घटके के नारे मे हमारा वर्तमान ज्ञान अनिर्चित हो षका है, 
आणविक याननिकता अभी भौ मातर आशिक स्तर पर हल समस्या हो सकती है, सम्भव 
है इलेक्टरन पदार्थं क रदिवद्ध कण की तरह दिक्‌ मे अस्तित्वमान ओर काल में 
चलायमान न हो भु का आभ्यन्तर्‌ अरक्षणीय सवर्ग से सम्बधिते हो सकता है 

तथापि, इस मे कोई सन्नेह नहीं हो सकता कि आणविक भौतिकी का सरोकार भौतिक 
वास्तविकता से है, जो भौतिकविजञानी के दिमाग से बाहर वस्तुगत रूप मेँ 
अस्तित्वमान है। इस के सिद्धात भौतिक विश्व की काल्पनिक वास्तविकता से 
मानस्मिक विश्व की यथार्थ वास्तविकतार्ओं तक ते जाने वाले पुल नहीं ह! वे बह नहीं 
सिद्ध कस्ते कि चीजों के मूल अग्नक्षभीय अर्थात्‌ अजेय के अवोधगम्य क्न मे सजे जाने 
है! नयां भौत्तिदी भौतिकं घटना-व्यापार का विश्लेषण उस्र अन्तिम घटक में नहीं 


सार तत्व नौर कारणता 57 


करती जा मासिक़ वस्तु है। सश मेँ वह पराभौतिक रिन्तन कं अगा समुद्रम नहा 
वरेना। 

आणविक भौतिकी के सभा सिद्धान्तो का बुन परिणाम ओर सार-तत्व यट है कति 
अतत पार्यं कणिका भौर तरय दानो क गुणधर्म रयता है! जैमे हम प्राश मे दनो 
गुणधर्मो को पा कर अव अचम्भित नहीं होते शोघ्र हौ वैमा पदार्थ क साय भा होगा। 
हम परार्थ की सरचना मे भौतिक विश्व के आधारतल मँ जितना ह चैठेगे हमार 
ञान उतना अधिक असद्दिग्ध ह्यगा। अनुवतत सिद्धान्त एक दूसर का प्रारिन नही 
करते! हमारे विगत नान कं दोपूरण हाने का तात्पर्य वर्तमान नान का अविश्वसनौय 
होना नरह है न पह कि हम अनय पर्‌ विचार कर रहे है! दम के वरिपरात, यह सिद्ध 
कर्ता है कि हमारे मनोजगत से स्वतत्र॒वाहर भस्तित्वमान व्िषपनिष्ठं 
बास्तविकताठ्‌ चिन्तन के हमारे पारम्परिक सोचो मे न नेट पातौ) विज्ञान कां कार्म 
उ ठेते जानना है जैते वे वास्तव में अस्तित्व मेँ है। परम स्वगो की पदावलौ मेँ 
सोचने के आला--धार्मिक भौर पराभौतिक सस्कृति की पृष्ठभूमि मेँ रोपित आदत 
बाले--नेय आविष्कार से सम्प्रम मे है ओर इस एक रहस्य बना देने पर तुते है लेकिन 

अन्तत , रूदिवादौ चिन्तन के दग नये ज्ञान के प्रभाव में टूट जति है। हमारा मन 

प्रकृति के बारे भे हमारे भान के अनुरूप ढल जाता है । यह भाविष्कार कि प्रकृति परम 

सर्गो से परिचित नी ह, अनिवार्यत हमारे मन को भौ रूढिवद्ध अवधारणाओं से 

मुबत करेया, ओर उसे सापेक्षता की पदाबला मे विचार करना सिवायेगा। 


सवाटम सिद्धान्त हरे प्रकाश को रेस यटना-व्यापार के रुप में देना प्तिषाता है, जो 
कथिकामय भी है ओर स्पन्दनमय भी। सपिक्षता कां सिद्धान्त दिक्‌ ओर काल की 
अलग अलग अवधारणाओं को मिटा देता ओर हमे चो को एक चतुरायामीव 
सात्यके देसना सिखाता है। इन दनो की सन्तान पार्थ का तरग सिद्धान्त इमी 
तरह हमे विश्व के परम घटकों तक पहुचाने के लिए हमारे मन को अविभाज्य कण की 
अवधारणा सं मुक्त हाना स्िवाता है--एक रेषां अवधारणा से मुक्ति जो डषोक्रिदप 
के जमाने से भौतिकी को इतनी सफलता के साय सबालित कर रही थौ। जिस 
प्रकार जीवन के सिद्धान्त मे परिवर्तन ओर पुन समायोजन जीवन को नष्ट नहीं कते 
उसी प्रकार पदार्थ छी अवधारणा मेँ समुपस्वित क्रान्ति पदार्य को नष्ट नहीं कस्तां 
भौतिकी को पराभौतिकी में नहीं मिला देता। 


भौतिक विश्व को एक गतिशील एकात्मक तच मेँ चटा कर आगुनिक भौतिक शोध 
ने अन्तत सार तत्व की पुरानो दार्शनिक समस्या को हस कर दिया है। अन सार को 
उस के गुणधर्म से अलग करना वास्तविकता को उस के जाभार्सो से अलग कलना 
अर्थान है। जेव भौतिक अस्तित्व के विविध पटटलुर्ओ के लिए एक सामान्य 
आधारभित्ति की जरूरत था तां चार्जो के एक सार को पूर्वमान्य कटना आवश्यक धा) 
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वैसा हो जाने पर परिवर्तनशील गुणधर्म से अलग एक अपरिवतनौय सार की 
अवधारणा अनावश्यक हा जाती है। 


भादयल्प मेँ पदार्थं कु देखा नहीं है जो दिक्‌ भे अस्तित्वमान दो ओर काल में 
परिवर्तनशील। पदार्थ का अस्तित्व बहूतस्यक आकासं मेँ उस के रूपान्तरण मं हौ सिदध 
होता है। दिक्‌ ओर काल व्युतपत्तिक सवर्गे हँ जो क्रमश भौतिक अस्तित्व की 
ज्यामितिक भौर कालक्रमिक वृत्तियों के प्रतिनिधि ह। पदार्थ के अभावे न दिक्‌ सम्भव 
है, न ही काल। स्यष्टतया पदार्थ की वास्तविकता को उन सवगो पर आश्रित मानना 
हास्यास्पदं है जिन की वास्तविकता स्वय पदार्थ की वास्तविकता पर आधारित है। 


भौतिक विश्च का अस्तित्व है। उते मनुष्य के मन द्वारा नहीं रचा जाना है। वह है जिसे 
जौचना, व्याख्या करना, जानना ओौर समयना है। यह विज्ञान की वृत्ति है। विज्ञान ने 
इस काम को पूरा किया है, ओर भौतिक अस्तित्व के मूल के अन्तित्व मँ लुप्त होने 
का आविष्कार नहीं किया है । उस ने पदार्थ को मन मेँ नहीं घटा दिया है। उस ने पदार्थं 
की स्वयपर्याप्तिता को प्रमाणित किया है। पदार्थ एक वस्तुगत सवर्ग है| स्वयपयप्ति 
वस्तुगम्यता परम वास्तविकता है। इसलिए पदार्थ ही एकमात्र वास्तविकता है। वह 


तेतवमीमासात्मक स्तर पर वास्तविक है। उस की ज्ञानमोमासात्मक वास्तविकता 
तकरनुसरेण सिद्ध होती है। 


सार-तत्व की ही तरह, कारणता भौ नयी भौतिकी रमे बनी रहती है। भाणविक 
भौतिकी सम्बधौ शोधको मेँ संव्यिकीय पद्धति का उपयोग कारणता को 
अप्रमाणित नहीं करता। हमारे नान की अनिश्वितता की अवस्यां सम्भाव्यता की 
पदाती भे अभिव्यक्त हाती ह! जालोचना हमारे ज्ञान की अनिश्चिता के ज्ञान के 
विषय भे गुप्त स्यानान्तर की अनुमति नर्हा देतो । किसी चौज या घटना की सम्भाव्या 
उस के बाद भे हमारे जान की सानुपातिक है। ज्ञान जितना अधिक है सम्भाव्यत भौ 
उतनी ही अधिक है। नब सम्भाव्यत के रूप मेँ विये गये सभौ भविप्यकयन सही 
साचित होत है तो यह केवल सम्भाव्यता की बात नहीं रह जाती। सम्भाव्यता की 
अवधारणा से जुडे अनिश्चिता के तत के निपट अभाव मे उस अवधारणा का भी 
लोप हौ जाना चाहिए। लेकिन भौपचारिक तर्कशास्पीय अर्य भे वह इत दलील पर 
न्क रहती है कि परिकलन के ययातथ्य ज्ञान के बजाय सम्भाव्यत पर आधारित ए 
के कारण निश्चित शूप से नहीं कहा जा सकता कि अगला धविच्यकया गलत "टी 
दयगा। शुद्ध अनुभववा के इस अपव्यय के दृष्टिकोण से किसी भी वैशागिव रिदा त 
की अविवा् वैधता नहीं हो सकती। ह्मे सदैव आग पर रसे जने याते अगते यग मे' 
पानौ के जम जानि की आशा करन चाहिए इ दलाल या निितर्ण यट है पि सम्पूर्ण 
प्राकृतिक व्यापार के बरे मे सम्पूर्ण ज्ञान के विना योई िद्धाच राम्भय गा १1 मि 

हम सब कुछ जाने बिना कुछ भी नहीं जान सकते। वर्या मि ्ञा गी मागवीष शा 

के लिए तत्काल सब तु जान लेना सम्भव नह ट, ज प पा शिदात्त फी 


शरि पशत भौष्प।ताता १५ 


प्रकटाकरण की मा-यताकी ओरले जाताटै सत्य कभी जाना न्ह जा सकता वट 
प्रकट होता है। 


सत्ता के नियम सुनिश्चित कारणता क नियम है, जवे किं सम्भवन कं नियम 
सम्भाव्यत के नियम है। समभवन सत्ता का पूर्वमान्य करता है र्सतिए मोस्यिकीय 
नियम इस मान्यता पर आधारित है कि किस प्रक्रिया मे शामिल अस्तित्व व्यक्ति 

भां सुनिश्चित कारणता के नियमो मे शासित रह इतस्त मान्यता के चिना सम्भाव्यता के 
किसी भौ नियम को वनानां असम्भव हो जयेगा। किस सामूहिक व्यवस्या को 
अव्यवस्थित व्यकिर्यो पर आधारित नह किया जा सकता। यटि कु व्यग्ति 
सोस्यिकीम नियमा का उल्लधन करते पाये जाते ह तो इस से कारणता के सुनिश्चित 
नियमो की असफलता नहीं सिद्ध होती, इस का तर्कसगत निष्कर्षं यहा होगा कि 
हमारा प्रेक्षण दोषपूर्ण रहय है---नियम का सहो कसौटा पर महीं परखा गया। दूर 
ओर सम्भवन से मुत सत्ता की अवधारणा एक शद्ध अमूर्तं अवधारणा है } एकाकी 
अयवा स्थिर सत्ता एक तर्कजेन्य सवर्ग है । उस की काईं भौतिक वास्तविकता नह ६। 

इसलिए एकाकी इतेकट्र॑न जैस आत्यन्तिक मामलों मे कारणता के सुनिश्चित नियम 
का प्रयोगात्मक प्रदर्शन नही हयो सकता। तयापि तकनुसरिण वह अविवाय ह। 


अपनौ विषय वस्तु ॐ स्वभाव के ही कारण तरगयान्निकी सध्यिकीय होन को वाभ्य 
है। उस का सम्बध एकाकी करणो से नहौं है। उस ने प्रकृति के परम धटको फो 
सामूहिक सम्भवन की अवस्या मेँ घटा दिया है। परिणामस्वरूप, पर्थ कौ भापतित 
करनं वाला नियम उस की सरचना कं आधार की गहराइया मे सौस्मिकीय ही होग। 
लेकिन जव आतुमानिक आधार पर आविष्कृते नियम प्रकृति के प्रित तय्यौ शैर 
प्रयोगात्मक जानकारी से पुष्ट होता है तो उस की यथार्थता पर सन्देह गही किया ज 
मका! तच कोट भो अनिर्वितता केवल रूपवादी तर्कशास्त्र दे बात हो जाती है। 
कंठिनाई केवल तभी आती है जन एक अनिवार्यत सोध्यिकीय. नियम वैयक्तिक 
इलेकद्रानी को आदर्श एका कण मानते हृषु गणिताय प्रयोगो द्वारा जोँचा जाता दै। 


नियेतत्वेवाद जर सम्माव्यता परस्पर एेकात्तिक अवधारणाएं नहीं है} इस के विपरि, 
दोनो का समन्वय ह प्रकृति मे वास्तव मेँ अन्तित्वमान मम्ब धौं को अधिक सही चिव 
प्रस्तुत करने के योग्य बनाती है । सम्भाव्यता के निवम से समन्वित नियतत्ववाद अपना 
सोदे'दवाो अर्य सो देता है। दूसरी ओर कारणता के सिद्धान्ते का पूर्ण नियेध कदनं 
पर सस्थिकीय नियमों की कोई वैधता नहीं रहती। सक्षेप मे सम्भाव्यत नियतत्ववाद 
की गतिशौन दृष्टि है} इस के अतिरवनि आगमन वैज्ञानिकः शोघ की आधारशिला है 

लेकिन नियतत्ववा > के अनमनाव नियम के साय आगमन की त्कुसारण प्यति नष 
मैठ सकती। प्र्यना विजान दी दृष्टि मे सम्भाव्यना दरेष्य है! दुम धारणा वे 
यैज्ञानिक सिद्धान्तो का तर्कशासम्रीय वैधनां मिलता है जव कि वारण-सभ्वध 
भतुभवसिद्ध मवि वना रहता है। जय गणना मे अस्तित्व की सस्या अगणलोय की 
0 विजन भौर देशनि 


सामा तक आ जाय, लगभग अनन्तता के आसपास तो भविष्यकथन के लार मे कोई 
परम निश्चितता सम्भव नहीं रहती। किसी विशिष्ट घटना पर भौ सारं कारणात्मक 
प्रभावों को नही खाजा जा सकता। एसी स्थिति मे, नियतत्ववाद की व्याख्या 
सम्भाव्यता की पदावली मेँ करना पडती है! फिर भां नियतत्ववाद बना रहता है। एक 
प्रदत्त स्थिति की सन अगणित सम्भावनाए भौ निश्चित होती है। यदि कोई सर्वाधिक 
असम्भाव्य घटना धटे तो उस का भी निश्चित कारण-सम्ब घ होता है। 


प्रकृति मे चमत्कारो के लिए कोई स्थान नहीं है। नयी भौतिकी उँ अपने विश्वमे 
प्रवेश नहीं देती । एक प्रमुख क्वाटम भौतिकविज्ञानौ प्रोफसर वोर्न यह सुधाव तक दे 
देते है कि भौतिक विश्व की आधारभूमि को भौ सम्भाव्यता कक्षे मान ियां 
जाना चारिए्‌। लेकिन वह मिर्णयिक रूप से टस मत्त के है कि सम्भाव्यता का सिद्धान्ते 
भौतिक विजान के इस बुनियाद तिद्धान्त का किसी भी तरह नहीं प्रभावित करता कि 
जा कुछ घटित हंता है बह कारणप्रसूत होता टै न कुछ से कुछ मर्हो निकलता। वह 
कहता है कि प्रकृति की हमारी दृष्टि मेँ चमत्कारो मे विश्वास के प्रमेश की ओर 
वदना पूर्णतया गलत होगा। 

कारणता के सिद्धान्त--कि प्रकृति मेँ निश्चित सम्बध हैके निषेध का ताप्य 
विज्ञान की आधारभित्ति मेँ हौ विस्फोट करना होगा वर्यो किं, सरे वैज्ञानिक अन्वेषण 
का प्रस्यान बिन्दु यही विश्वास है कि विश्व एक नियम~सचालित प्रणाली है नौर इन 
नियमों को खोजा समज्ञा ओर उन का मात्रात्मक कथन किया जा सकता है। जब तक 
भविष्यकथन हो सकते है ओर घटनाएँ लगभग उसी प्रकार घटित होती ह, तन तक 
भौतिक नियतत्ववाद का सिद्धान्त खरा रहेगा। 
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अध्याय सात 


आदि ओर अन्त की समस्या 


धर्मको विसी भारूप मे पुनर्जीवित कटने के बजाय आधुनिक भौतिक शोध ह्म 
न्यूटन के यन्त्रप्रस्‌त ईश्वर का त्याय करने मेँ समर्थ बनाता है! दूरौ तरफ षर जेम्स 
जीन्स की गणिताय प्रतिभा द्वारा आविष्कृत अत्याधुनिक गणित ईश्वर कं लिए भौ 
वह कोई गजाःशं बनाता नहीं लगता। 

शास्तीय भौतिकी का एक बुनियादी सिद्धान्त--तापगतिकी का द्वितीय मिवम-- 
सृष्टि के सिद्धान्त कौ सिद्ध करता लगता है। उस कं अनुसार यह विश्व अन्तत मृतुं 
वे तिष्ट नियत है। विश्व वा भाग्य "ताप मृत्यु है। कालक्रम मेँ सौर एव तारकीय 
बिविरण का सम्पूरणं मण्डार वर निकलगा ओर अन्तरतार्वीय दिक्‌ के ठण्डे विस्तारय 
मे समा जाेगा। इतने विस्तृत सोत्र पर समान स्प से वितरित ताप दी कुल मात्रा 
भताद्धिव हागा ओर परिणामस्वरप सम्पूर्ण विश्व जङ़ीभूत ह जायेगा! इतौ निश्चित 
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तौर पर विनाश के चिए नियत विश्व के निर्माण का भा अतीत में कहीं कोई निश्चित 
समय होना बाहिये। 


एटटरेपौ के सिद्धान्त के अनुसार, किमा भी भौतिक प्रणाली को तापगतिकीय समत्व 
अर्थत एक निश्चित कालावधि में ऊर्जा के पूर्णतया समान वितरण की अवस्या मेँ 
परहुवना हौ होता है । यदि हमारा यह भौतिक विश्व एक अनाति अतीत मे अस्तित्व मेँ 
है, तो इते बहुत पहले हौ जम कर मर जाना चाहिए धा! कोई निश्चित कालावधि, 
चाहे वह कित भौ लम्बी हो, अनन्तता का बहुत ही न्यून अश होती है। वर्यौ कि 
अपरिहार्य नियति नै अभी तक हमारे भौतिक विश्व को नहीं आ घेरा है, अत इस का 
असिौत्व अनादिकाल पे नही है। इसतिए, निश्चय ही इस का निर्माण एक निश्चित 
समयमे हभ होना चहिषए। 


एक अतिप्राकृतिक भ्रष्टा को माने चिना सृष्टि की यह धारणा करना सम्भव ही नहीं 
है] इसौलिए एडिगरन तिखता है “इते अनतिदूर काल में सरष्टा के हस्तक्षेप के 
वैज्ञानिक प्रमाण की तरह उद्रूत किया गया है। लेकिन वहं उस का चरित्र-चित्रण भौ 
करदेताटै कुछ कुर अशोधित यह सहज धर्मशास्ताय मान्यता वर्तमान तापगतिकी 
की सभौ पाठ्य-पुस्तकों मे प्रापय है अर्यात्‌ यह कि कुछ अरब वर्ष पूर्व ईश्वर ने भौतिक 
विश्व का काम बन्द कर उसे सयोग पर छोड दिया! ( दि नेचर ओफ दि फिजिकल 
वर्त") 
पिल आधौ शतान्री के दौरान भौतिक विज्ञान के विकास ने ताप मृत्यु की 
आश्काको मिटा दिया है तापगतिकी का द्वितीय नियम एक भौतिक नियम के रूपमे 
आज भी वैध है लेकिन उच्चतम एद्टरोपी अब नमेतिस दी तरह नहीं दिखायी देती। 
वास्तव मे, पटलं भौ इस से सृष्टि का सिद्धान्त अनिवार्थत नहीं निक्लता था। भोले 
धर्मशास्त्र में पसे चिना वैज्ञानिक स्तर पर अधिक से अधिक यही सिद्ध होता था कि 
एक भौतिक व्यवस्था के रूप मँ हमार ज्ञात विश्व का अस्तित्व अनादि नहीं है--कि 
उस का एक प्रारम्भ था, ओर इसलिए तककातुसारेण, वह अन त काल तक नहीं रहेगा 
उस का अन्ते निश्चित है। यह स्वीकृति हमे एते यन्तरप्रसूत ईश्वर मे विश्वास करने को 
बाध्य नहीं करता जो समय समय पर भौतिकं प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता ओर विश्व 
को रोक देता है। हे केवल मानिक ब्रह्माण्डीय विकास को आनुक्रमिक भावर्तन भे 
देवने की जट है} यह कल्पनीय है कि ब्रह्याण्डीय विकास के प्रतेक आवर्तन की 
समास्ति पर समान वितरित ताप किसी प्रकार यहो -वहौ सचित हो जाता है भौर एक 
नये आवर्तन की शुखूमात ्टोती है! निश्चय हौ इस का निहितार्थ ताप वे पथ का 
विपर्यय होगा। लेकिन तापगतिकी एसे विपर्यय का पूर्णतया बहिष्कार नँ करतौ । 
विपर्यय प्रक्रिया के विरुद्ध उच्चतम सम्भाव्यता तभी काम दे सर्ूती है जव ताप का 
वितरण असमान हो। यह नियम विकास कै प्रत्येक आवर्तन म ताप के पय के प्रेक्षण से 
निगमित है। तापगतिकीय समत्व की आदर्श स्थिति मं यह नियम उपयोगी नह है। 
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तय विपर्यय वी अयधारणा का कोई अर्य मर्ह रहेया। पूर्ण समत्व की भवस्या एक 
विशुद्ध अमूर्तं अवधारणा है। कभां सम्भव छ्य भा तो भौतिक वात्त्रिकता मेँ यह 
समत्व क्षणिके होगा। तच इते इधर या उधर युकना होगा { न्यूनतम अश मे भौ समत्व 
केने रन पर तापगतिकी का द्विताय त्रयम तत्काल शपते को पुन स्यापित करगा 
ओर ब्रह्याण्डाय विका यानिक स्प से पुन शुर हा जायेगा। एमौ आर्त प्रक्रिया 
दानो ओर से असीम हागी--ज करट जादि, ने ह्यं कई अन्त, नौर एक यततप्रसूत 
ईश्वर पूरा तरह व्यर्थ होगा! एसा विशुद्ध यान्निक प्रकिया मेँ ईशिग की मर्वामवानै 
धारणा भां ठक नहा वैरता। 


लाप्लास के जमाने से गणितीय सिद्धान्तो की एक पूरी शरृषला ने दिणाया है कि हमारा 
भौतिक प्रणातौ का विकास किस प्रकार समन विनरिनि पर्य की भ्य अवल्या स 
शुरू हुभा हागा} आधुनिक खगालभौतिकी ने गोहारिका परिकल्पना को गणितानुमार 
एक सुस्पष्ट सिद्धा त मेँ बदल दिया! वह हमे बताती है कि कैसे गैवाय नीहारिकाभं 
से तारो ओर आकशिगगाओं का निमणि हुआ गौर बह कि ब्रह्माण्ड के दूरतम भाग मेँ 
यह प्रक्रिया आज भौ वातृ है। 


तापगूत्मु के कारक तापगतिकीय समत्व का परम भविष्य-कथन इन दो मान्यतार्मो पर 
आधारित हागा। पहली यह कि इस प्रक्रिया मेँ सम्मिलित ऊर्जा की कुल मात्रा सामित 
है ओर दूसरे, ऊर्जा का उपल ध भण्डार अपरिमित स्प से विभाव्य नहीं है। पे 
मान्यताएं हमारे परिपरक्य को दोनों तरह सौमित करतौ है विराटवैशिविक स्तर के 
साय अणुवैशविक स्तर पर भी। आधुनिक भौतिकी के गणितीय परिकरलो के लिए 
अत्वेषण के क्षेत को सीमित करना आवश्यके है! लेकिन ब्रष्ाण्डीय विकास की 
समस्या के प्रति दार्शनिक अभिगम पर इस तरह मनमाने प्रतिन घ नहीं होने चाहिपे। 


उन्नीसरवीं शती के भौतिक मिद्धन्नो के भार पर तापगतिकीय समत्व के बार म काई 
सुिर्चिते भविष्यकथन नहीं किमा जा सकता। वे तिद्धान्त अनन्तता की अवधारणा की 
अवटेलना नहीं क्रते ओर ऊर्जा की शास्मराय अवधारणा अपरिमित विभाग्यता को 
प्रतिवाधित नही करती! एदटरोपौ की निमरत्तिवादी दृष्टि ओर उस पर आधारित 
“वैज्ञानिक धर्मशास्न ताप के गतिज सिद्धातके एक अनिवार्य परिणाम नही थे। वे 
शायद मौतिकविनानौ के आघ्याल्मिक पूर्वग्रहो का प्रतिविम्यन भधिक थे। वैनानिक 
आधार नयी भौतिकी द्वारा जुटाया गया जान पञ्ता रै! आइतस्टाइन के परिमित किन्तु 
अबाध तिक्‌ (ब्रह्माण्ड) के सिद्धान्ते से ऊर्नाकी कुन मानाके सौमित होने की पहती 
मान्यता को प्रोतसाहने मिला ओर ऊर्जा के उपलन्ध भण्डार के अपरिमित सूप मे 
विभाग्य नेह होन की दूसरा मान्यता को क्वारम तिद्धान्त ने समर्थन दिया। 
लेविनषएट्राणा ऊर्जा को प्रभावित्त ही नटी करतौ बह ऊर्ना वैः सगडन का भी शासन 
क्र्ना ह। यह विभेरीकरण वुनियादा महत्व का है। माना कि वैशिक ऊ्ाका 
भण्डार सोमिन है लकिन साय टौ मह भौ उत्तेसनीय है वि-ऊर्जा सरकमण का नियम 
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उसकी कमा क विरूढ एक चरम सुरक्षा है। तब समस्या ऊर्जाकी व्यवत्थाकीहे 
जाती है। भौर उस के समाधान मेँ मानवीय घटक भा कुछ न कु कर सकता है। 


जडप्रकृति मे ऊर्जा का क्षय तापगतिकीय समत्व की भोर उन्मुख एक पूर्णतया यात्रिक 
प्रदिया है लेकिन मानवीय बुद्धि उस मे एक चयन तत्व का प्रवेश करा देती है। 
तकनाकी दृसतेमाल मेँ ऊर्जा-व्यय अत्यन्त नित्रित नियमित ओर व्यवस्थित किया 
जा सकता है ताकि तापगततिकी कै द्वितीय नियम के विशुद्ध यन्तिक प्रचालनं पर 
निय नियन्त्रण रसा जा सके । ऊर्जा की एक प्रदत्त इका मँ अव्भवस्था का आसान 
से दूससे मे स्थानान्तरण करने से पटली कं एक सौमा से अधिक अपविस्तार का रोका 
जा सवता रै! जब कोयले का एकः ठेर खुल मेँ जलाया जाता है तो निहित ऊर्जा ताप 
मे बल्ले कर आसपास के वातावरणं मे विरत हुई प्राप्य हो जातौ दै । लेकिन, जन 
कोधत्त को भद्र म जलाया जाता है तो उत्पादित ताप इजिन को चलाने मे समर्थ होता 
है} य्न ऊर्जा की व्यवस्था मे परिवर्तन नियत्ित है1 निश्चय ही, इपर नियन्तित 
तकनौकी प्रक्रिया मेँ भां मुवत ऊर्जा का कुछ अश आसपास के वातावरण मेँ विरता 
द है। भधुनिक अभियान्िकी की समस्याओं मे ते एक यह है कि इस तुनसान का कैसे 
कमु किया जाय ओौर समस्या अशत हल कर लौ गयौ है। रिस्ाव को पूरी तरह शायद 
कमी नही रोका जा सकता किन्तु दस आशा का पर्याप्त कारण टै कि इमे व्रमश 


कमौ अयेगौ ओर उस सीमा तक अन्तिम तापगतिवीये समत्व की कालीखाया भी 
धटतां जायेगी। 


एद्रेषौ का निपम हे समभवन की प्रक्रिया को सभन जौर एक भौतिक प्रक्रिया के 
स्पे उस का अनुवर्तन करने के योग्य बनाता है। षह काल की नवधारणा को 
भौतिक माना प्रदान करता है। एन्रोपो क नियम के विना भौतिकी हमारं सम्मुप 
विश्व का गतिमय चि प्रस्तुत नहीं कर सकती । वह हमे केवल दिक्‌ मे विस्तीर्णं एकं 
भौतिक प्रणाली दिती है लेकिन इस चित मे काल का प्रवाह" अनुपस्थित रहता 


है। विश्व का यह अयन्त वैज्ञानिक धिग हमारे अनुभव के विश्व से मेल नही खाता, 
जो निश्चल नहीं ब्कि गतिशील है। 


काल की अवधारणा विश्व के गतिमय चित्र से अपृथक्करणीय है| बाह्य विश्व के 
मत्तिमय भाभाम का एक वास्तविक भौत्तिक प्रक्रिया से तादात्म्य नहीं होने पर वहं 
भनिवार्यते चिन्तन का एक अ त प्रज्ञातक सवर्ग बन जाना है। अयवा एकः म्बनन्् 
तदस्य वास्तविकता को काल पर आरोपितत किया जाता है, ओर जगत को उस भुतही 
पृष्ठभूमि पर चलता हआ चित्रित किया जाता है† परम काल की इस अवधारणा न 

निक्‌ यी एक समरप पराभौतिक अवधारणा के साच मिल कर दाथं अवधि तक 
तनिक चिन्तन को दूषित विया! जलौ तक काल का सम्बध्य है सापक्षता क 
सिन्त से वटुत पठते एटरापौ के नियम ने उस दुष्वकर स निकलने के रास्ते का सके 
फरदिया था] भौतिक विस्व के यतिमय चरिषर की पटचान ओर अनुवतत चरणो दारा 
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प्त्रिया शा साजा कं याम्य वनायरउगते परओं क वाव कं अनराल की तुरना 
क चिणएङ़ परिपारा 7 स्पमे उत यी याताविकप्रटूृति यो प्रकट म्िा। ख 
प्रर, कात सारा परिभाषा को तकार वाना अपन घ्य कारण अस्तित्यमान एक 
साल्पर पगभौगिक मवर्ग वी गोगा अगधारणा तती फा । उम भौतिक गिक 
गतिमय मार्यव्यापार्‌ वा माप? फ तिण एफ पारम्परिक विधि ममया जानं तमा। 


भौनिमी वे सापदाता के मिद्धान्न वः परमुत्य म आते सं प्छ, एटराणा क नियमे 
अतर्निहित हति दए भा वाल वी अगधारणा मे इस करानि वो पूरी तरह नही अनुम 
वियागयाया। फाल की अगधारणा का वास्तविकता केवत तप मिलत है ज रते 
घटनाओं ती वारण-शंषना से जोरा जाता टै। दूगर श्ये मे कारणना का 
कार्यव्यापार--यारण कार्य दी एक अदृट गलता मे घनओं का उत्तरोत्तर ेना-- 
काल क सवर्ग कौ हमार समय यी परिधिर्मे तादेताहै। 


तव सौमित वैज्ञानिक भर्य मे, अयति उम क दार्शनिक निहितार्यं से मलग, एद्रोपो की 
अवधारणा को पार्य के वैद्युतिक सिद्धान्त की रोशगां में सशोित करना हागा। 
तापगतिवी का नियम वैदयुतगतिकी--मैक्सवेलाय नटीं, च्वि समकालोन भागविक 
भौतिकी दवादा सुपरिष्कृत वैदयुतगतिकी मे--पूर्णतया वै नह भा हो सकता है। स 
तथ्य के बायचूद कि नयां गौतिकी न ताप ऊर्जा ओर विदु के भे" को मिटा दिया है, 
एक प्रयोगात्मफ तय्य एनटरोपौ की अवधारणा मे सशोधन के तराके फा सकंत करता 
ह। वह यष कि विद्युत-प्राह छण छोर से धन छोर तक जाता है। दूसरे शब्दो म, 
विद्युत की दिशा ऋण से धन की ओर है। ताप ऊर्जा का रास्ता इस से नित्कुल विपरौत 
दिशा मं है--धन से ण की ओर। यह त्य इस निष्कर्षं का आधार प्रस्तावित करता 
हैकिन केवल ताप अर्नाके मार्गके न उलट जा सकने का प्रतिकरण किया जा सकता 
है बल्कि ऊर्जाके वैद्युतिक रूप मँ कार्य करते समय उत्ते उलटा भा जा सकता है। चीर 
हम निश्चित तौर पर जानते ह कि ताप ऊर्जाके साय-साय विकीर्ण ऊर्जा का चिवि 
वैयुतिक है। इस के अलावा पदार्थ ओौर ऊर्जा की समकक्षता के परिणामस्वरूप पार्य 
ओर विद्युत का तादात्म्य निर्णायक तौर पर स्यापित ष्टो सुका है। जव बुनियादी सार 
वत्त्व की सरचना के आधार मे वैदयुतिक प्रवाह के रूप मे सारी गति कण से धन की 
ओर पामरी जातौ है तो यह मानते रहना मुश्किल हो जाता है कि तापगतिकी का 
द्वितीय नियम अपनं व्यवहार मेँ अबाधित है। तापगतिकी के एक नियमके रूपमे वह 
सदैव की तरह वैध रहता है लेकिन अगुवैश्विक जगत की वैदयुतिकगतिकी उस से 
अप्रभावित रहती है। 

एसा लगता है कि भौतिकः विर्व की सरचना के आधार मँ कही गहरे भगोत्मादक 
त्ापगतिकीव समत्व की ओर उन्मुख वरह्याण्डोय ऊर्जा के विराव की प्रिया पर कोई 
नियन््रण है ताप ऊर्ना दी वितरण-परक्रिया विपरीत दिशा भे प्रवाहित विद्युतमे 
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परनिकस्ति लयती है। इ प्रकार, यदि ब्रह्मण्डोय ऊर्जा गा भण्डार सौमितेतोभौ 
पश्वर्तन्‌ ठी इम प्रकिया का समापन कभी नकत दयया, ऊर्जा कभा ममभाव तैरचेटह्त 
नहते सकेगा । मतह पर विराव की प्रक्रिया पर्य की सरचना की गह्या हारहो 
प्रति-प्क्रिया म उवट नयेगी। 


वासवी शती की भौतिकी का अभा भौ अन्य तथ्य मित रहर्हैजालम एद्रापी क 
सिद्धात की घातकता पर सनेह क्से के तिए तैयार करत 1 इन तर्वया का मम्ब 
ब्रह्ण्डीय ऊर्जा के भण्डार से रै। उर्जा म अकल्पित सोत काम मे लिये जा रहं है। 


रियम के आविष्कार ते प्ररत साहसी सपने को अभा पूरा नरी कधा जा मका र 
जं तक ऊर्ना फा सवाल है नव-आविष्कृत रेदिमोधमे वच्च पारममणि मावित नरह 
हए है प्रक श्वि की अगणित राशि जुटाने वाले धाल्विक रंरियम क छे अर्श ने 
सभी तकनीकी प्क्रिया्ओं मे अभी क्रात्तिकारा परिवर्नन नर्ही कवि है) दमं 
आविष्कार के प्त्याशित व्यावहारिक परिणाम भाज एर दृग््य मम्माव्यना य्वा 
स॒न्हास्पद भी लम सवते है! इस के बावजूद जहौ तवे ऊजा क मिद्धान का मन्व 
है उस दा भरतव दूरगामी है । रेदियोधर्मिता के घटना व्यापार कैः जध्यदन म हामिद 
पदार्थ की सस्वना मे नयो अनतर्वृष्टि इष तय्य के प्रकटन को दादाकनौन्ति 
उन्नी शतां की भौतिकी को ज्ञात ऊर्जा ब्रह्याण्यय ऊज स दू माप्रा वाणम 
छोदा-सा अश भर है, ओर यह माया जपरिनिन ल जञ्नो है---कयनमय 
पभौतिक अर्व मे नह च्वि सपिषता के सिद्धान दाव स्वेत प्रण थय न 


रेष्ोधरमिता के आविष्कार की वप्नविक अर्थवत्ता नन्दः मटन + 
रेडियोध्ी सारतो भे टौ उषनन्ध ऊर्जा क ण्यद्‌ > र स मा 
सकता। रेडिपोध्ी सार -तत्वौ के विघटन के अधन = 


मय = ~ नन 


कि पदार्थ वास्तव मे ऊजा मे रषानपिति दवा रै । ~त ८४ इ 0 
॥, ् ् ष 
चमत्कार पते कही कमतर नहीं हे] ल ववचन य 7 
विपुलता को पदार्थ ओर ऊर्जा की ममक व न 
५ र 
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र~ #4 
ऊर्ना की भावा काउत्पारन क 


इ से टम यट कल्पना कर सकते हं कि सैद्धान्तिक तौर पर सम्माव्य द्रव्यमान कर्जा 
मँ कृत्रिम तच्नान्तरण से ऊर्जा का कितना असूट भण्डार मित सक्ता है। 


ऊर्जा वे भण्डार में क्रमश वृद्धि की यह सम्भावना तापगनिंकीय ममत्व की प्रयति का 
तिश्चय ही निर्णायक प्रतिकार करेगो। पार्य फी सरचना क चारं मेँ हमार जन का 
विस्तार ऊर्जा वी देसी प्रकृति क घ्राति की भर ष्म ले गया है जो तापगतिकी क 
दवितीय नियम कं परिधि मे परे लगता १। पदार्थ के शास्त्रीय आणविक मिदधन्तं के 
आधार पर किये गमे सारे आकलन को अनिवार्यत दुबारा ढालना लगा मति भौतिकी 

पराभोतिक पद अनन्त का इस्तेमाल न करना चाहे तो भौ ्रह्मण्डीय उजकि मात 
को अक्षय मानना हागा। 


र्सके बावजूद क्वाटम सिद्धात न ऊर्जा मँ आणविकता का प्रवेश करवा कर्त 
मान्यता के ति्‌ भूमिका प्रस्तुत कर दौ कि अर्जा की विभाज्यता अपरिमित नरह ह 
भौर आइगस्टादइन का परिमित किन्तु अवाधं बिश्व का तिद्धात अनन्तता के 
पारम्परिक सिद्धात कौ भौतिवी के बाड़ से वाहर रसता लगता है। हरम देना षाहिए्‌ 
कि क्या नयौ भौतिकी केये सिद्धा त एरोपौ के साधानिक नियम की उस की उत्पत्ति 
फी कमजोर से उबरने मे वास्तविक मदत करते है। 


पहले हम मवाटम सिद्धा त को यह देखने के लिए्‌ तेते ह कि कया वहं वास्तव मे ऊर्ना 
की विभाज्यता कं अपरिमित न होने को स्यापित करता है। बह एक निर्णायक विन्दु 
है। केव ऊर्जा की आपविकत कुछ लिद्ध नहो क सकलनौ। अणु शन्न का अभिप्रय 
अब अविभाज्य क्ण नह है। तिद्ध यहे किया जाना है कि ऊर्जा अविभक्त कायो 
दवाय सघयिति है भौर यह कि इन इका्यों की सख्या परिमित है। एिगिटम ते 

तापमृत्यु के इस भूत पो दुबारा खडा क्रिया किर भौ वह स्वीकार करता है किं जब 
संख्या अपरिमित है तो परिवर्तन की प्रक्रिया का भी कोई अन्त नहीं है ओर समत्व को 
कभो नही पाया जा सक्ता 


क्वारम ऊर्जा का एक अणु नहं है । वह उस तरह एक ठोस अ्तित्य नहीं है निस तरह 
पदार्थ के अणु को सम्चा जाता था। वह एक मिधित वस्तु है--ऊर्जा कौ एक माता 
तया काल की एक भवधि का उल्माद। दोर्नो घटक अश परिवर्तनीय है। स्थिरता भौर 
अविभा यता का सिद्धान्त इस प्रहित तथ्य पर आधारित है कि घटके त्वौ के 
परिवर्तनीय ने पर भौ उत्पार सभ्व समान है। क्वाटम की स्थिरता इस तय्य ते 
निश्चपपूर्वक प्रमाभित्त टोता है लकिन उस्र को अर्जा-वस्तु की अविमाज्मता 
अनिवार्यत नहां। क्वारम वाह्य तौर षर अयति अन्य वस्तो के साय अपने मम्बर्धो 
भे स्थिर है) आभ्यतर म वह स्थिर भौ नहीं है। उस की सस्वना परिवर्तनीय ै। 
परिवर्तनीय मरचना वाला कई वस्तु अविभाज्य नद ले सकता । इस प्रकार ऊर्ना एक 
प्रायमिक अविभाज्य इकाई की सामान्य हरमे नर्य घयायी जा सकता 
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ऊर्जा की सरचना के बारे मे नये सिद्धान्त का उपर्युक्त विश्लेषण इस निष्कपं का 
मौविद्य मिद्ध करता है कि प्रकृति म उपल ध ऊर्जा की इक्यो की स्या निश्चय टी 
परिमित होनी चारिए। प्रत्यक इकाई मे न्यस्त माना की परिवर्तनशीलता इस निष्कर्षं 
को समर्थन देगा । इस प्रकार क्वाटन सिद्धान्त के प्रकाश मेँ ऊर्जा की संरचना 
तापगतिकीय ममत्व का निवारण करने वाली प्रकृति की लगती है। 


लेकिन आस्लम्दादन का परिमिते कितु अबाधित विश्व! का मिद्धन्त शेष है। एक 
परिमित विश्व र्म ऊर्जा का भण्डार चाहं कितना भौ विशाल हो, परिमितं ही हागा। 
लकिनि दम सिद्धान्त मे विश्व दी परिमितता जवाधता के प्रत्यय सं विरोपित है। 
प्रकटत , यह एक न्तर्विरौधपूर्णं अवधारणा है--एक विरोधाभास । यष सापेक्षता के 
सिद्धान्ते का तेर्कसम्मत परिणाम है लेकिन यह भौतिक प्रणाली का चिनात्मक 
प्रतिनिधित्वे होन की भपेक्षा मैर-यूप्लिडीय ज्यामितिक अमूर्तेन अधिक है} यद्यपि, 
गणितानुसार यह सिद्धा त व्यवहारत अविवाद् है, इस का प्रयोगात्मक सत्यापन 


सपक्षता के सिद्धान्त की सामार्ओो मँ असम्भव है। नयां भौतिकी दस प्रकार ह्म एक 
नेव्यतर भौतिकी की सीमाओं परले आयी है। 


देम साहेप्‌¶ अवधारणा ने आइनस्टाइन को इस योग्य बनाया कि वह पदार्थ, ऊर्जा, 
विकिरण, विद्युते तया भौतिक विश्व के सव समव सवर्गो को एक तकरनिुसारेण 
परिपूर्णं पद्धति के घरे मै से ले। इत महान उपलग्धि के कारण भौतिकीय गणनाओं की 
वर्धमान यथातय्यता की आनुमानिक विचलन के विद्ध गारटौ हो गया, जो वैज्ञानिक 
जन्वेषण के कषतर सं भर्नतता की अमूर्तं अवधारणा के बाहर निकाते जाने तक 
अपरिहार्य था। भौतिक विज्ञान का मुख्य प्रकार्य मप्यन दै । इमलिए, अमाप्य के निए 
उत का कोई उपयोग नहीं है । मनुष्य के आध्यासिक परिप्रेक्ष्य पर वियेकाधौन अकुश 
समाधि बिना दर्शेन अनन्तता की अवधारणा से छुटकारा नहीं पा सर्कता। भौतिकी को 
भौ इस् उलदानपूर्णं प्रश्न ते दो-चार होना होगा परे क्या है? वया उते परिमिता की 
परिकिःपना पर हर्धर्मिता दिखानो चाहिए ? इसलिए यह कहना गलत होगा कि 
भादनस्टाद्न नै अनन्तत्ता का लोप कर दिया है उस ने किया यह किं अमाष्यये-न मापे 
जा सकने की घोषणा कर दी जौर एक माप्य क्षेत निश्वित कर्‌ दिया ताकि वर्धमान 
पयातय्यता क सा भौतिक अन्वेषण जारी रा जा मके! भौतिक के लिए नियत्‌ यह 
काम पूरा हो जाने पर ओर आगे देखने का समय अयिगा, ओर इस प्रारम्भिक कार्य का 
सम्पादन भतुष्य को उस्न उद्य के लिए आवश्यक साज-सामान मुैया करेगा। 

अमूर्त र्थ म अनन्तता मानवोय अवधारण स षरे है इसलिए वह केवल निस्सार 
अनुमान का विषय है। अनन्तता को हमरे ज्ञान के विषय की अन्तहीनता भौर 
मनवा प्राणौ की सङ्गानात्मक योग्यता कगे असौमित सम्भावनां क तरह माना जा 
सकता है! नेक्रिन जाव प्राप्त कग्ना होता है इस कारण बह किसी प्रत्यक्ष, भौर 
लिए परिमित वत्तु को पू्वमा-य करता ह मिते जानना है। इस दृष्टि से परिमित 
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गित मया पश्य सी धारणा वैनामिक अर्थ अर्यात्‌ भौतिक प्रणाता का 
पथात्य ओान प्राप्त स्र दी तत्नादी य अर्थम पूर्णतया वैध है] सरिशास्ताय दि 
भ भा वह उचित ट एक ता इमलिए फि दर्शन यैनानिव नान कैः सर्लेपण क सिग 
जरवुछन्तंटै जीर दूरं वटं अवधारणा अ7न्तता का समाप्ते नहीं करती यन्कि 
एक व्यावह्यरिक प्रद्िया यैः गयामव- परिप्रन्य दरस एक निराधार आुमातिक 
अमूर्तं स्थिर भयधादणा का विव्य बनना है। णक जगगर्ण वेन्पनाकेत्पर्मे 
अनन्तता को मिया दिया जाना है ताकि वह एव ग्राह्य वास्तविकता के स्प म 
भवत्तरितः हौ सकै। 


यह विन्बुल स्पष्ट है कि वर्तमान मे हमार प्रेशणधमो सर्वेण वी प्टनर्मे आने काले 
ब्रह्मण्याय विस्तार के एक म्यूनतम अश के भां अधिकाधिक मापन कं निए परिमिते 
कितु अयाध पर्व एक व्यवहार्यं परिकल्पना है। पृथ्व सं निरानित ब्रह्माण्डाय 
विस्तार का न्यूनतम अश भा अनिवार्यत गोलाकार है को किप्र्षण भौर मापतके 
उपफरणं समो दिशाओं मे भमान विस्तार का पुव म लतं ह! यह मानने का कादं 
कारण नहीं कि हमारे प्रे्णधमौं स्वेशषण का गोलाकार दिक्‌ एकं बहुत विशत 
गलाकार दिक्‌ का एक छोटा गोला नहो है इस के विरात, यह निश्चित है कि हमार 
सूर्य जिस घे सम्बद्ध है वह तारा मण्डल सर्ेक्षिन पगा नाय धव वेके र स्थित नहो 
है। इतलिए हम वास्तविक ब्रहयाण्ड को कुछ इम स्पमे पाने की आशा कर सकतेरह 
जव हम भोलीय नमूने द्वारा विदित दिक्‌ का मापन, सर्वेण ओर्‌ मानचित्रीकरण कर 
सुकते ह तो एक ना दशय हमार सम्मुल सुनता है ओर गोलाय नमूना तैदाततिक 
तौर पर सर्वेक्षण के इस नये दलके पर भौ समान स्पसे लागू होगा। इत फी िरन्तरता 
अनत होगौ। इस प्रकार आइनस्टाईन द्रा अनन्तता का समापन अनन्त को मापने वी 
एक पद्धति के नाविष्कार मँ वदन जाता है। ह्यं मापन के लक्ष्य के अननत पनेन के 
कारण उदेश्य कभी पूरा नहीं हो सकेगा लेकिन मापन अनन्त काल तक जार रहेगा 
यद्यपि ठ्न माप्य मत्रा्ओं से सम्बद्ध होरे के कार्ण प्रयेक प्रन अवस्था मेँ वहं 
विल्कृन सह होया। एक विषयगत वास्तविकता के रूप मे अनन्तता रहेगी शुद्ध 
कात्परनिक महते की पराभौतिक मवधारणा के रप र्मे उत्त का अस्तित्व नही रहता है। 


एकं भवाध विश्व अन त है परिणामम्वरूप ऊर्ना का वैर्दिक- पर अचय है।यदि 
उसे प्रायमिक इकादयो मँ घटा दिा जाता है तोउनकषी सस्याअपरिमितलेगौ भौर 
उने मेँ परिवर्तन को प्रक्रिया अन्तहीन, तापगतिकीय समत्व कभी सम्भव नहीं हौगा। 


इस के अतिरिक्त, तापभौततिकी के सिद्धान्त की अणुवैशिविक जगत मे कोई वैधता नही 
है जह्य विपर्यय भयवो अविपर्यय का कोई अर्य ही नरं है! इलेकटरोनों वि स्पन्ममय 
ति तापगृत्तिको के नियमों दारा शासित हीं है। ऊर्जा प्रक्रियां का अविपर्यय केवल 
इस अर्थम परम है कि वे ब्रह्ाण्डोय विवास की कारण शरंसला का सकेत्त करती है! 
जहौ चतक यह सिद्धान्त वर्तमान भौतिक प्रणालो के अन्त की अवधारणा को व्यवत 
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क्ता दै, वहां तक यह सनेहास्पद है ओर यह सन्देह समकालीन भौतिकी के 
आविष्कासा दवारा भा सभर्थित है १ एनटरोपी क सिद्धान्त मे उलया हुमा अलौ मस्ता 
विपर्यय अयवा नविपर्मय का तकनाकी वैज्ानिक सवाल नद है वह अस्तित्व के आदि 
ओर अन्त ते सम्बद्ध गम्भोर दार्शनिक समस्या है। 


आन फोट भौ मम्भौर व्यति समस्या के भोले सैद्धान्तिक टस से सहमत नही होगा 
जिस पर्ने तापगतिकी के द्विताय नियम ते निगमित किया जाता चा] जव सह 
निश्चपपूर्वंक शत है कि वर्तमान भौतिक प्रणाली को अस्तित्व भँ लाने वाली 
्रहयण्डाय विकास की प्रक्रिया व्यवहार अनिश्चित कालस्ते चलो आर्हीरै, तौ 
उत के भएम्म के प्रत्यय की शुद्ध काल्पनिक प्रकृति स्पष्ट हो जतौ दै । जैविक काल, 
अर्यात्‌ अवयव-तस्यान का इतिहासं एक सहस्र मिलियन वर्षो से कम पीछे नहीं ले 
जाता। उस से पूर्व कै भूवैानिक विकास का दौर ओर भा लम्बी अवधि का है। तब, 
मासौ सौर-प्रणालौ के निमणि का युग आता है जो पूर्ववतीं युग से भी लम्बा है। अन्त 
मेआवा है आद्य पदार्थ की पृष्ठभूमि से सगोलौय पिण्ड, नासँ शौर आकाशगगार्ओं के 
विकास की प्रक्रिया) यह प्रक्रिया गोलीय काल मे गणना करने पर कई-कर्द करोड़ 


सर्ब वों तक चतौ । ओर हम जानते ह कि प्रक्रिया वहीं रुकी नहीं । इसलिए यह निरा 
पूर्गरह है जा अभा भा विश्व के आरम्भ से सरोकार रसे हुए है। 


विभान उस्र आनुमानिक अवधारणा की उपेक्षा करता है। वैज्ञानिक दर्शन, अर्यात्‌ 
विश्व की प्रकृति के बर भ सहा नान पर आधारित सिद्धान्त का अव उस से कोई 
वस्ता नहीं है] यथातय्य ज्ञान के प्रतिदिन बढते हए विशात भण्डार की रोशनी 
आदि भर अन्ते की पुरातने धारणा सब अर्थ सो देतो है। उस पुरानौ -ेघारणा ये 
साय दृष्टि का सिद्धान्त भौर उस से सम्बद्ध विश्व की अत्तिम नियति ध बरे 
सदश्पवादी विचार भ समाप्त हो जाता है। 

सृष्टि के आरम्भ की अवधारणा जहौ अतरत की गणनातातता म टया ई रै, य 
परिकन्यित अन्त भी माप्य दूरा मे नहीं नगता। भौतिक प्रणता य भपिष्य त्‌ 
पररि व्यवहाप्त भसामित है। भाय तापम्यु भो तमी गम्मय प्या तम कभी 
अपनो विकिरण दिक्‌ मे उल चुके हग । यि ष्म धादरागर नौ ना पावनि 
पिर्वदी आमु मौर मा लम्बी है। 

वपस्क तासे के असावा विष्व के पामन्ये तापे ते तालकः किप परात म्‌ 
पिशार भण्डार ह) वरभ्य पिश मौ मिमियो कीलय काम भो निन 
भवस्याभं में ने तातं दी आकारगयार्थो दी जार यदु कायौ ववी भूतभ 
अभा तफ अवन्त पिरव गैमाय दरव्यम ह| र, द्यादयीव विकच सी भूत 
णक ओरफ्ल्लभाहै। भन ष्म जनत £ पक (द्‌ वनी को१ नद्‌ ११} | 
अन्तरनणत्राय नौर भन्कमन्क्ियय पिरत शद क ततवा #ी #| 
परित विक्त म्मि मत सूत्यम मो कत जमाह नतक 
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मे छितरं हुए पलार्थ द्वारा साप लिया जाता है। हम यह भा जानत है कि पार्थ बौर 
ऊर्जा परस्पर परिवर्तनाय है। परिणामस्वसूप, यह कल्पना सर्वथा स्वाकार्य है जि 
कथिते रिक्त शू-य के ठण्ड नो मे उडेला गया ताप छितर हए पर्य क इमेवगनो 
ओर प्रोटोना कं ल्प मे ्विस्टलीकरण मे यागदान करता है! देसी परिकल्पित प्रक्रिया 
का परिणाम हागा छितरे हूए पार्थं का सघनीकरण, ओर अन्तत॒ नयौ भौतिक 
प्रणालिर्यो नौहारिकाभा नीर ताँ का निमणि। 


हमारे समय केः भौतिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत चिन मे कोर सकेत नहीं है कि विश्व का 
कभा कोई आदि था या किं उत का कौडई अन्त लेना है। भौतिक विकास की प्रक्रिया 
्रतिवतीं नहीं है किन्तु वह पुनरा्वतक अवश्य है। सू स विकिरण पुन सूर्म नर 
लौटता बल्कि अभी तकः विज्ञान दवारा अनवेष्य एक चक्करदार पथ पर चलते हए 
विकिरण के एक नये सोत के रप मेँ उस का क्रिस्टलीकरण हो जाता है।ब्रहमाण्डाय 
व्यवस्था म कुछ पिण्ड सम्भवत ठण्ड पड़ कर मृत हो जा सकत है। तथापि, उन पे 
निरृत ताप सदैव के लिए सो नीं जाता । स्यूल पदार्थ ओौर अन्तत तारे के निर्माण के 
साध्यम से वह पुन सचरण मँ आ जाता है। अन्ततोगत्वा जमे हृएु पिण्डो म जीवा 
पुन स्पन्दित हो सकता है। ओर यह सव अनन्त प्रक्रिया के किसी भौ बिन्दु पर कित 
बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के विना यान्तिक ढग से धटित होता रहता है। अपनी सभौ 
स्पष्ट ओर कवूल की गयौ कमिरयो के बावजूद आधुनिक विज्ञान के आविष्कासे न एकं 
स्वयपूर्णं स्वचालित भौतिकं ब्रह्माण्ड का यह चिन पूरा कर लिया है। 


22 गिज्नानि ओर ल्शनि 


अध्याय जट 


जीवन का रहस्य 


उन्नाव शता के मध्य तक जैविकी अधिकाशते जैवशग्तिवाट ओर उदेश्यवाद के 
प्रुत भ या] जोवन वी उसत्ति का रहस्य विज्ञान की पैसे परे माना जाता धा। 
सामान्यतया या समया जाता या कि उस रहस्य के परदे के पोछे एेसौ सृजाास्क शमि 
का लावाततरकषेत्र है जो जपना हा इच्छा स॒ चालित है ओर जिसे मानवीय जुद्धि से कभी 
नते जाना जा सकता! मह वताया गया कि शब्द जैव अथवा सनाव जड पदार्थ की 
अवधारणा का प्रतिप है वह आघ्यासिक सत्ता का प्रतीक है] यह ओौर माना गयां कि 
पजनम शसि का उदेश्य जन्तुजगतर्मे भौ व्याप्त है परत्यक विशिष्ट जीव वी रना 
भ पिधान पी भव्य माजना मर उस की नित भूमिका के अनुरप मानी गमौ। जैव 
प्रकृति भर प्रिपन मनुष्य दे विस्मयपूर्ण घटना व्यापार क वेमे नान नितना बढता 
ग मनदार पूर्यजानुर्पतायात उनना हा मनव होता गया। यह दलास दौ 
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गयी कि दरतनां आश्चर्यजनक मथीन क रचना जर सचानन उतनी हौ आशवर्यननक 
किन्तु विशालता मँ अधिक पूर्ण मशोन से ही सम्भ हे। 


कौशाणु वे आविष्कार पर ज तुओं ओर वास्यति मेँ जौवन के घटना-व्यापार के 
आाघुनिक विनान अर्यात्‌ शरारविज्ञान ने भ यन्ववादां दृष्टि का ही स्वाकार किया) 
लेकिन जैविकी के आकृतिवैज्ञानिक सण्ड--अवयव सस्यार्नो के रू्ो की उत्पति ओर 
विकास के विजान ने उटश्यवाद को हौ पकडे रखा। जव तक जैव रूपों फी उत्पत्ति ओर 
विकास के निर्धरिक यवादी नियम का आविष्कार नहीं हुमा, तव तक दैवी उ 
को पूरा करने वाली विशाल ब्रह्यण्डय मशीन के इतनी सावधान के साय उत्वान्ति 
अगो के जटिलं प्रपच के पाठे किसां सष्टा का रहस्यमय ह्यय माना गया । एक चमत्कार 
हा जैव विश्व का कारण रहा। इष ते कोई फर्क तर्ही पडता कि यह चमत्कार विपरी 
वयन्ति ईश्वर ने किया अवा रहस्यमय जैवशम्ति ने। आतिर्कार अनवाः ने 
उदैश्यवाद को उस के अन्तिम दुर्ग--मानवत्वायोपी जैविकी-से निकाल बाहर 
किया। 


पूर्वम लेमार्कं सेट हिलेरी गोएये एव अन्य उककृष्ट परकृतिवैज्ञागिको दवारा देषित 
उार्विनवाद के लुनियादौ सिद्धान्तो ने जैविकी के विज्ञान मे पूर क्राति ला दौ। पहले 
जैषिकी का काम विविध जैव रूपो का आविष्कार, प्रमाणीकरण ओौर वर्गीकरण करना 
या। डार्विनवाद ने जैविक सार म सक्रिय निरन्तर विकास की प्रक्रिया के कारण 
सम्बध से हरम परिचित करवाया। इसलिए हैकेल ने ड्विनवाद को परिभाषित करते 
हुए उसे जैव रूपो की यान्तिक व्याख्या अयवा प्रकृति के सच्चे कारण का विज्ञान 
कहा। ार्विनिवाद त प्रकृति मँ मनुष्य की स्थिति को हमेशा के लिए ओर सुरिश्वितत 
स्पते परिभाषित कर दिया। उस ने मानव प्रजाति के विकास के 

इतिहास की पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी। 


डा्विनवाद ने निम्नतम से उच्वतम जैव रूपों के विकास की यान्तरिकी की व्याख्या क 
दी] हनसले भौर हैकेल क काम से जड़ प्रकृति से जैव परार्थ की सहज उत्पतति की 
सम्भावना का सकेत मिला। लेकिन अभौ जीवनिज्ानियो को चकरा देने भौर 
अध्यात्मवादि्यो को उने कं अनु्तार भौतिकवाद दनि के विरुद्ध एक अकाट्य दनार्त 
मुहैया कएने क लिए एक अप्राप्त कडी वाकी था। अन्तत॒ अप्राप्त क्ड़ी 
उलपपूर्णं समस्या को भौ इस आविष्कार से तैदधान्तिक समाघान बिल गया कि 
प्रकृति मे काई एकरूपता नहीं है कि आकस्मिक छलांग विकास की प्रक्रिया मँ 
अन्तर्षच्ट है) प्रारम्भ मे यहं आविष्कार कारणता के नियम की वैता को चुनौती 
देता सा लगा। अनन्तर बह विकास की प्रक्रिया के अनिवमित व्यवहार की व्यास्या 
से भषा। उत्परिवर्तन क सिद्धान्त ने विकास के सिद्धान्त मे क्रन्ति ला दौ। प्रकृति के 
ओष नीरं अनैव लोन रूपो मे माध्ात्मक परिवर्तन अचानक गुणात्मक षो गय॑। यह त्र 
पेना है जच एक प्रक्रिया मे सम्मिलित विभिन्न तत्त्व अपनी क्रिया में अन्तक्म्ब धके 
१९ विजान भौर दभति 


पद दिदुपर पत फा दप पदु षर प्रण गृहि ५ त ५ 
दयावते ततार ताप्रतिणापी प्रिता विषोमकैनम ॥ 

नप लात है (मसा उपो पुरटवृिवे वोर्‌ परका तती कण 
कप क दिषु दप कि, भाप्यि व्यध ह--पतामतः गे गृष्ाणत 
पततम गतपप्निमाना प्रप दपा, साधवे एतम्‌ म्‌ तनना 1 
सी जति मति जाति पयेषि द्रात भणि कप किन # 01, 
गतय पिम साती पातै वह है प पापया [किक प्र नोत 
(तिप्त द्वया पितासि प्रद्ियारे गिति है किमी षण 1 


गर्द फ्राति ग पिरणत लाए तपो प्रमानि पी कससि षाभपत्‌ 
+५९। 


कितिति मदर्े तिवापसास पमकद स्वय बहुपदो 
मिति तिति भि समाप प्रक्रिया पा प्म ह, दष पथ प्ी 
दिति दमाय वप नौर रष्याहयादी दति पा भतिन पाते भौ मा्‌ 
गतरता है सवित फस भौपि कि ततरि वामदे प्रगृति ण भपय 
शीकत पतिरिति पिति भनुति शता है। युद्धि षत कषतिनेमति पूष, ^ 
मिथि धिर पो ठपकणण £, जीद सिमा मिषतः पी पि हि सतोवीरा 
प्यार पिया रत्या पतणीदिपि शरि पी भमिति मह कै पा पतुष्णमे 


पिगी माघ्मालित शापक गलप नम्‌ कला। उत कै पर्व ग फिक्स 
एष पप हा स रै। 


दाते गधा पते तार क भाप नैकि प पलत द्ग (भी 
गयु स्म्तोत्रतुत पत्थो कराय क्िि । तिव भौर प्रयचैपे मपिष 
गु टै उवाय एमा स्पे ष पमिति पपापि---पाप्मा 
मोजसा हैजो जयस्व रपा {हि तीका निवाणमी 
प्रियाय रिमतम्‌ नयाय प्रणिपिजु भौत्यः पप्तता प्पेनी 
पृवपाप्ण गे उता पूनीरभमभात प है| पूते परघणिलि जम्‌ षी 
भागि ती-मव्य पिरप सापे चेरते पुत्ते भ॑त भाता गाति च 
सस्या प्‌ मतापरेम्ने गदा तोम चतायाः, मौर्य, (पसापरार तमा 
अरय कदाम्पारफी) तीति जवा प्रनूति सो दाहकर भप पा वापी 

सिक्या जततो मीद्त ह, हा का भौर प्रपादर्पपो मतिर पष 


पिशानषै, भप पमा दगा जा प्रतिवि री प एप परपद भप्रदद स 
उपदषतादै) (तानिकर पिप | 


स्पतिः सा नययय प्रत्या कथा तैत पर्थी वति प कतम 


ध उणा) पिति आ व्यमौन मूच स्रया (पणो ता श्नि 
ष 1पामामानैर कक) जवामी र्पम्‌ पुष्पा त्तर 
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दैकेलने डार्विन के सिद्धात का उस के तर्कसगत निष्कर्षं तक पर्हुवाया ओौद जावो की 
आकस्मिक उत्पत्ति की लेमाकीय परिकलत्पता की प्रक्षणधमी नानकार सं पुष्टि की। उत 
नलिपा यदि हम स्वत स्यूत उत्पत्ति की परिकल्पना का स्वाकार नहीं करं तां विकास 
के इतिहास के इत विन्दु पर हरमे अतिप्राकृतिक सृष्टि के चमत्कार की ओर लौटना होगा। 
सष्टाने प्रयम जावधारर्यो या कु प्रथम जीवधारियो की सृष्टि की होगी जिन से अन्य 
उत्सन्न ले सर्कं ओर उह यातिक ठग से आगे विकसिते होते रहनं की शक्ति प्रदान कर 
दौ होगा ष्टाने पदार्थ के विकास्च की नियमित प्रक्रिया म किसी एक बिन्दु पर हस्तक्षेप 
किमा, जब कि अन्य मामलों मे वह उत के हस्तक्षेप क चिना पूर्णत चलता रहं यह 
विचार मेरा दृष्टि म एक आस्यावान मन # लिए भां उतना हा असन्तोषजनक है जितना 
एक वैज्ञानिक प्रतिभा के लिएु। ८ दि रिडल ओंफ दि युनिवर्स } 

विर्व के इतिहास का वैज्ञानिक जाने दिखाता टै कि इत पृथ्वी पर जीवधारौ अप्रावि 
काल से अस्तित्व मे नही ह। इस ग्रह के साय-साय सौर-प्रणालां के अन्य सदस्यो की 
अवासयाम्य अवस्या के कारण वे हो भौ नहो सकते थे। पृथ्वी की सतह क जल से ठक 
जने के बाद एक निश्चिते अवस्था मे ही जीवधारौ अस्तित्व मेँ अये । मनुष्य के उद्गम 
को पृथवो के इतिहास कं उत सुदूर विन्दु तक लोजाः जा सकता है। जैव पदार्थे जल 
की प्रधानता स्पष्टत इसी तथ्य के कारण है कि जावधारिर्यो के जन्म के तिए जल 
पूर्वशर्त है । 

हैकेल ने समुद्र की सतह पर उतराते कुछ सरलतम जैव रूपों को सोजा। उस ने उरे 
मोनेरा कहा ओर अगहौन भअवयव-सस्यान के खूप उन का वर्णन किया। उलन 
लिखा घे बेहुत छोटौ सजीव कणिकार्ण है जिन क लिए वास्तव मँ भवयव~सस्यन 
नाम उपयुक्त नहीं है भौर जो किन्हीं अवयवो से सघटित नहीं बल्कि पूर्णत बेडौल, 
सरल एकलप पर्थ है! इस मोनेरा की पूरी देह कार्वन के एत्वूमिनौ सषट7 सं वते 
श्ेष्मा के बेडौल गरतिशाल छोटे उते से अधिक कु नीं है। इल से सरतत या 
अधिक अपूर्णं अवमव-सस्यान की हम सम्भवत कल्पना भा नही कर सक्ते" 

( जनेरल मो्फोलिंजी ) 


हक्सले' ने भा निम्नतम जीवधारां--अवयव सस्यान--के एक समान स्प को समु 
की गहराई से सोज निकाला--सतह कं बारह से तेरह हजार फुट नीचे। वे बड़ी सस्या 
मे स जति है कभी श्तेष्माके गोल से वेदो ले के स्पर्मे, ओौर कभी पत्यर के 
कद या अन्य कसा चौज पर लिपरी श्त्मा की जाला के स्पर्मे। हमले नं अपनी 
सोज के र प्राणियों करो समुद्रतलज--वायिविपस हैकेला--कहा। 

इन सरलतम ओर निम्नतम जैव र्पो की सोज ने जीवन के रहस्य पर कु प्रकाश 
द्यला। तमाय के जमाने मे, ओर उस के वाद भा, स्वतस्पूर्तं उत्पत्ति की 
परिफल्पना सी मम्भाव्यता पर सामान्यत मन्ह किया जाता रहा र्यो कि तव तक 
कषात्‌ निम्नतम जैव रूप अपाकृतं जन्ति प्रकृति क थ। उनके निए प्रयुक्त शल 
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“अवयव सस्यान का अर्थ ही यह है फि बह अवयर्वो का सगठन है जो नपस मेँ 
मिलकर जीवम के प्रप् को घटित करते ह| मोनेरा ओर बायिनियस हेकेलौ 
सरधटिते अग्रयव-सस्यान्‌ नहीं ये, बे पूर्णतया एक रासायनिक सयोग सेवने नौर 
तन भा त्वधमेष बढते अपना पोपण करते ओर प्रजनन करते है!" (दै षल) कारन 
का एक सरले यौगिक मौलिक जीवन का अधिष्ठान है जा पदाय की आणविक गति 
कनै समग्रता से अधिक रहम्यमय नहीं है! मूलत सभौ अवयव -सस्यन एक 
एल्नूमिनी सार प्रोटौप्ताज्म अर्यात्‌ जीवद्रव्य--कार्बन कें साथ ओंक्सीजन, 
हादङ्ेजन ओर नाद्टरोभन के योजन ~क सरल इलो से अधिक कु नहीहै। 


चैव नैर अनैव पदार्थं मे सात कोई भेद हीं रै। सारे भौतिक पिण्ड कार्बन 
जओंवसाजन हाद्यजन नाद्रेजन सत्फर पटेशियम सोडियम आदि रासायनिक 
त्तौ के सपोजन से निर्मित द! पे रतायन वनस्पति ओर जन्तु शरी मे भौ पये 
जति ह} रेते कोई तत्र नहो ह जो अजैव सार~तत्् मे अनुपस्थित हौ! अन्तर केवल 

जवशक्ति' अर्थौत्‌ जवन का है। कहने का तात्पय है कि जव रासायनिक तत्व की 
एक सख्या का एक विशिष्ट सयाज जीवन नामक एक घटना को उत्पादन करता है 
तो वहं जैविक प्रवृति के अधिकार क्षेत मेँ प्रवेश कर रहा होत्ता है। इस घटना की 
प्राथमिक अभिव्यक्ति पोपण ओर गुणन की प्रक्रिया है। हैकेल ओर हक्सते द्वारा 
आविष्कृत सरलतम भौर निम्नतम अवयव सस्यान के रूप जैव ओर जड पदार्थ के 
बीच की सौमरेखा को भकित करते जान पडत है । हैकेल ने लिखा अपने शरीरो के 
एल्बूमिनी सार-तत्व की पूर्णं एकरूपता के कारण अपने भँ विजातीय कर्णो कै अत्यन्त 
अभाव के करण मोनेरा अवयव-सस्थान्‌ के बजाय अजैव से अधिक सम्बधितरह 
ओर्‌ स्पष्टतपा जैव ओर अजेव विश्वौ के वोचे सक्रमण बनते रहै" 


प्रोरिस्टा--आद्य जोव--उनं विभिन्न रूपो की दिया गया सामूहिक नाम है जिनमे मूल 
जैवे पदार्थ अस्ित्वमान है ओर मोनेरा जिन क निम्नतम रूप है { उन म॑ गिरौ नहीं होतो 
अर्यात्‌ वे अभी एत्मूमिनी कार्बन यौगिक के द्रव्यमान के अन्दर विभेदीकरण की प्रक्रिया 
विकसित नह कर पय | करम मेँ अगला उच्च स्थान अमीना का है जिसमे गिरी होती 
है जो एक विन्वु पर सार-तत्् के सकुचन भौर सघनन मानसे निर्मित हो जात है। 


सभी प्रोरिस्टा के भामा होती रै अर्यात्‌ बे सभो पौधों मर जन्तु्ओं की तरह सजाव 

ह परोरिस्य मे अत्मा की सक्रियता उन की अतिसवेदनशीलता अयति उन की चेष्य 
भौर पपवर्तनौ भे भ्रकटं होतो हे जो उन के सकुचनशील प्रोदोप्लाज्म के याननिक, 
वैद्युतिक एव राप्तायनिफ अतिसवेदन के परिणामस्वरूप घटित होते है। अन्य सब 
अवयवे सस्यानो की तरह प्रोटिस्टा मे भौ आत्मा की क्रियाशोलतए प्रोयेप्लाज्म-- 
जावि द्रव्यं आणविक गतिर्यो मे अनवेष्य है [' (हकत) 


एलवूमिनी सार तत्व के भौतिक ओर रासायनिक गुणधम को मनन्त विविधता जौर 
बहुसस्या कयित जैवशक्ति का कारण है जो जीव को जड से भिन्न करल है। उन्नीमव 
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शती के आरम्भ तक विनान इम तथ्य स अनभिन था। काशिका व आ्रिष्कार ने 
शररविन्ञान मे क्राति ला दी। उस ने दिलाया कि जैव पिण्डों के सव रूप भौर गतियो 
कोशिका क शूप ओर गतिर्या का समुच्चय हि जा सव जैव पिण्ड को सचटित करतो 
है। अनन्तर यह पता चला वि कशिकारु श्लेष्मा के छटे टुकडेरहै जिन का नाभिक सरि 
प्राण व्यापार का कन्दर है। मोनेरा के भविष्कार ने अत्यन्त राचक तथ्य को प्रकट किया 
कि जैवशप्ति के केन्द्र से वचित श्तेष्मा का डला भी एक अवयवे सस्थान है, कयौ कि 
वह अपता पाण ओर प्रजनन करता है। इस सं स्पष्ट वैनानिक निष्कर्षं यह निकलता है 
किं कोशिका-प्राण-व्यापार केः अधिष्ठान--का विकास श्लेष्मा अर्यात्‌ कार्बन 
यौमिक क भौतिक ओर रासायनिक गुणधर्मो मे अ तरनिहित है। 


कार्बन के विशिष्ट रासायनिक -भौतिक गुणधर्म ॒विशषत स्म्मिलन की अर्धतरल 
अवस्था तथा उस के अत्यन्त सग्रयित त्घूमिनी सयोजन की सरल विघटनशौलता उत 
विशिष्ट गति-व्यापार के याचिक कारण है जो अजैव स जैव-सस्यान को भिन्न करता 
है, जिसे, एक सकीर्णं अर्थ मे जीवन कहा जाता है।' (हैकेल-- दि हिस्र ओंफ 
क्रिएशन') 
जैव ओर अजैव पिण्डों के बौच किसी मूलभूत भेद (सरचना नि्मणि प्र्गिया ओर 
मति से सम्मधिते) का अभाव जैवशकिति की अतिप्राकृतिक दृष्टि मेँ रहस्यवादी 
आस्या को नष्ट कर देता है। पदार्य मे जीवन की स्वत स्फू्तं उत्पत्ति की अपधारणा 
सरल टा जति है। मोनेरा ओर वायिवियस हैकेली अवयवे रहित्त अवयव 
मम्यानो में जीवन की प्रारम्भिक वृचा दिवाते ह! वहां हम लगभग उस बिन्दु पर 
पहुंच जाते ह जहो अजैव षदार्य के एक निश्चित सयोजन से जावन स्वत सपूर्त अकरिति 
होता है! यही जानन शेष रहता है कि क्वन्‌ का यह विशिष्ट यौगिक कैसे बना। इस 
अन्तिम कड़ी को स्थापितं करे मे विफलता भौ भृंखला को भनिवार्यत अपू नही 
छोडती। वरयो कि यह बिल्कुल सम्भव दै कि पृथ्वा की सतह के वातावरणौय भौर 
जलयापु सम्बधी परिवर्तो के कारण वास्तव मेँ स्वत सूर्त उत्ति नह होती। सद्र 
अद युगो मे कार्मन की बहुत प्रचुरता धौ (कोयते के भण्डार इस तय्य के मुलर प्रमाण 
है)! दस कारण यह मानने का ओचित्य है कि उन अनुकूल परिस्थिति मँ जैवं परार्थ 
स्वत स्ूर्त अस्तित्व मे आया नौर तय से वानस्पतिक ओर जन्तु जावन के सब सूप 
के भाधारके रूपम स्वय को गुणन ओर्‌ प्रजनन करता आर्हा है। 
लेकिन इस तकनिुसािण भकाद्य मान्यता पर पूरौ तरह निभर करना भावश्यक नहीं 
है। यद्यपि स्वत स्पर्त उत्पतति की परिकल्पना की स्यापना के लिए विपे गये प्रवर्गो के 
परिणाम सतोषप्रद नही रह है सो भा सारे शस्ते चुक नही गये है! श्सके विपरीत, 
मैय रसायनविज्ञान ओर शरीौरविन्नान दी शानदार उपतब्धियों ने जैव पिण्डो की सृष्टि 
से सम्धधितं चमत्कार को पूरौ तरह नष्ट कर दिया है। एक सरी पूर्व यह भाग्रट था 
ङि रो्रमने पिजाच छन कयित जैव योिकों को कमी नहीं बता परवेगो जो एक 
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रेहस्यवादौ अतिप्राकृतिक जैवशक्ति की सृष्टि माने जति ये फिर भा, 1828 ई में 
एक मरणधर्मा गरोएटिनजेग विश्वविद्यालय को प्रोफेसर वोएहलर एक चमत्कार कर 
चुका था। अभी कुछ हौ पटले सश्लेषण रासरायनिकी बडी सख्या मं तैव कार्बन 
यौगिको का उत्पादन करवै मेँ सफल हो चुकी है। उन मे से कुछ इतने जट्लिर्है कि 
प्लाज्मा नामक ए्बूमिनी सार-ततत्व के काफा नजदीक पर्ुच गये है। 


शर्करा ओरं प्रोटीन सामग्री जैसे जैव सार-तत् तब बनते है जब परार्वैगनी किरणे 
कार्वन-डादेभकिसाड नमोनिया भौर जल पर क्रिया करता है। इे प्रयोग से दशया 
जा चुका है। पह प्रक्रिया हो पृथ्वौ पर जावन का आरम्भ रही हागी। किण्वन (समर 
उना) हौ जैव प्रक्रियां का आरम्भ है । सुदूर युग मेँ जब जौवन की उत्पत्ति हई, 
वातावरण मं ओंकसौजन नहीं धी { अव भी यह देवा जा सकता है कि ओंवसौजन मिलने 
से पूर्वं जीवन किण्वन पर जौवित रहता है । जावन एक किण्वक (एजाइम) सक्रियता है 
जा एक विशुद्ध गसायनिक प्रक्रिया है ! विलघ्टेटर का मते है कि जीवन जैवरासामनिक 
परिवर्तनों का कुलयोग है, ओर जीवनशप्ति भौतिकशकिति का'एक रूप मान है। 


जीवन्‌ की उत्पत्ति मे एक व्यवस्थित प्रयोगात्मक अन्वेषण तन शुर हुमा जब सत्तरह्ी 
शतो के मध्य भे रेडी ओर लियूयेनहोएक के आविष्कार जोवात्नीवोत्यप्ि के सिद्धान्त 
की ओर ले गये। शताधिकः वों पश्चात्‌ पास्तुर के शोध इसी निष्कर्ष की भोर ले गये 
कि जौवधारो अस्तित्व जीवन कं अन्य सूपो से उत्यन हए है! लेकिन जीव की 
उत्पत्ति को अभी भी खोजा जाना या, तथा पहते के नेमार्वं कुवियर एव कई दृसरो 
यी तरह भधिकाश जौवयैनानि़ यहा विश्वास करते रहे कि सुदूर भतोत मे जावन 
मृत पदार्थ से उत्यन हा है। परस्तु का मत था कि जीवन के अभाव में किण्वन 
असम्भव है। उस ते पर्व स्वाम दिखा चुका या कि घमौर अणुजीर्ो का दरव्यमान है। 
पास्तुर का मानना धा कि उन जीवों के मर जानि (जीवागनाशन) पर कोई किण्वन 
सम्भव नहीं है। लादविग का विचार भिन्न था। तथापि, पास्तुर के शोध यह सिद्ध 
करते लगे कि प्रमौर उत्पादन के लिए एक जावि भवयव-एस्थान आवश्यक है। 
लेकिन बकार ने कुचले हए (मृत) परमौर भे किण्वन उत्पन्न कर दिया। इस प्रयोग ने 
यह सिद्ध किया कि किण्वन एङ्‌ मृत्त सार-तत्त्व द्वारा उत्पादित एत्ररक प्रक्रिया है 
लेकिन जिसे कुछ समय के तिएु केवल मीर से प्राप्त किया जा सकता है। 


आद्य वातावरण (भूपटल के ण्डा हो जाने पर) में भवसीजन नहीं यौ याथौतो 
वहते कम। भौक्सौजन की वर्तमान अपपूरति इस सैद्धान्तिक निगमन को उचित ठहरातौ 
दै। वर्तमान म वह्‌ कोले के सरे भण्डार ओर अन्य जैव अवशेष को जलाने के लिए 
पर्याप्त भर है। आद वातावरण म कर्न -ाञ्माकसाइड ओर अमोनियां के अस्तित्वके 
परमाण है। परा्ैगनो किरणे पृष्व की सतह पर नहीं पटच पातो वरयो कि वे उपरो 
वातावरण मँ भोजोन तया निचले वातावण्ण मेँ स्वय आंक्सीजन द्रा रोक नो जाती 
ह। जब भक्मीजन नरी धो तब उन्होने पृय्वौ को सवह तक पर्हुच कर जल कार्वन- 
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डादृभावसाद तया अमानिया पर त्रिया की। पृथ्वा की सतह का आदृत करने वाना 
जल उस रामय गर्म या-रानायनिक श्रिया क लिए सहायद। रासायनिक परिवर्तन 
कै धालमेल मेँ जटिल कार्यन यौगिक उत्पन्न हए जिनमे स कुं किन प्रवृतिकेथे 

उद्रेए्क या किण्वक की तरह काम करते हूए। अजैव पत्र्य के भौतिक रासायनिक 
सगठन पी यहं अवस्या भलाभाति जावन का चरागाह हो सकता थां। अपना उत्पत्ति 
म जावन अन्य जैव-सस्थान स नहीं वत्कि अजैव यौगिको से निसृत राप्रायनिक र्जा 
सं प्रकट हुभआ। इत आनुमानिक निष्कर्य कौ अनुभवमम्य पुष्टि स्त तय्यसे हाता हैकि 
कई प्रकार के जोवाणुओं का आँवमाजन वी आवश्यकता नहीं हाती, वे रासापनिक 
परिवर्तनं (किण्वन) से ऊर्जा ग्रहण करते | अधिक सम्भव है कि वे जावाणुभोजां 
शासा मे सम्बधित हो| 


मौलिक जैव सार-तत्त्व से जौवन कं आदिम रूप तव तक उत्पन नहीं हुए जब तक पृथ्वां 
की सतह पर जल क्वयनाक से बहुत नौचे नहं चला गया। कोई ओंवसौजन उपलन्घ नहीं 
यां] जीवन के अग्रदूत ने किण्वन--एक रासायनिक प्रक्रिया--से ऊर्जा प्राप्त की। 
एजादम किण्वन माध्यम है। कोई नहीं मानता किं वे सजाव है। जौवन के मार्गं षर 
जौवाणुमोजी एजाइम से एक पदाव आगे है उस अवस्या मं वाइ्रस भी प्रकट होते ह । 
जौवाणुभोजी अपना गुणन करता है इमलिए वहं एक जैव या अर्धजैव सस्यान है। 


हम जीवने को सारत कार्वन, हादइन्येजन आक्प्रीजन ओर नाइटरोजन से वने किसौ 
निश्चित रासायनिक यौगिक स सम्बधित जानते र्। यह वास्तविक सजीव 
जौवद्रव्य--ग्रोयोप्ताज्म--इन यौगिको से रासायनिक स्तर पर कपे सम्बधित है 

यह अभी पूरी तरह व्याख्यायित नही है। प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म का मुख्य घटक है। 
कलिल यौगिको को अनैव ओर जैव पदार्थ के वीच की अवस्या माना जा सकता है। 
इस कषे म घटित जीवन की स्वत पूर्त उत्पत्ति के बारे मे भव कोलादइड (कलित) की 
रसायन विज्ञान द्वारा खाज की जा रही है जो जैव ओर अनैव विश्व के बौच की साईषर 

पुल को निर्माण कर रहा है। 


अवयव-सस्यानों मे रेमे कोई रासायनिक सार-तत्व अयवा प्रक्रिया नहीं ह जिन ्ी 
भनुकृति नहीं टो सके। बोएल द्वार मूतराम्ल के उत्पादन से शुरुभात के वाव 
सश्लिष्ट जैवरासायनिक यौगिको की एक श्रुवला का उत्पादन हो युका है। सजीव 
कोशिकाओं स सम्बधित जैव रासायनिक यौगिको के तीन वर्ग--कार्बोहाइददृस 
वसा भौर प्रोटान कोशिका के सार मेँ कलिल अथवा पायसो का काम कते ह । यह 
स्पष्टतर होता जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन कलिल करणो की अत्यधिक पैलं 
हई सतो पर घटित होते ह। इन विशिष्ट सतही प्रतिक्रियाओं मेँ सम्भवत जीवन के 
कई रहस्यो की कुजी रली है। 

अन्त मेँ जावाणु विज्ञान कं अद्यतन विकास ने अजैव ओर जैव के बीच की सौमारेसा 
को व्यवहारत मिटा न्या है। एक कोशिका के रासायनिक यौगिक मेँ जीवन नहीं 
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हाता। इसलिए जैव भौर अजैव पदार्य करे बीच का सूर कोशिका गौर अणु कं वाच ही 
कही होना चाहिए। = हारते की जौवाणुभाजिरपो की पोज इतत परिकल्पना को 
निश्चयात्मक तौर पर स्थापित करती दै! जीवन उपेक्षिते आयाम के विश्वे मँ प्रकट 
हाता है--कलिला कं विश्व मे, जो रास्रायनिकी द्वारा व्यास्यायित अणुओं के विश्व 
ओर कोशिका विज्ञान द्वारा प्रतिपादित घटना चक्र के वाच हस्तक्षेप क्स्ता है। 


अन्तिम विश्लेषण मेँ हम विकास क्रे निचलं सोपान मे एकं अन्य अप्राप्त कड़ी की 
समस्या का सामना करना है । जावन का वास्तविक चक्र जौवात्‌जीवोत्पत्तिमूलक है 
किसर काल में सिलमिला शुर हुआ! हम पृथ्वी की आग्नेय उत्पत्ति से विकास की 
्क्रिया को जावनः के प्रथम प्रकटन को रेवन के लिए उलट नहीं सकते। लेकिन 
सिद्धान्ते प्रक्रिया का पुनर्निमाण हो सकता है, ओर उत से तर्कानुसारिणं प्राप्त 
निगमन सैद्धान्तिक तौर पर वैध होगि। पृथ्वी के विकास का सिहावलोकन करने पर 
हम उस बिन्दु का सकेत कर सकते हैँ जर भौतिक-रासायनिक नियर्मो के प्रियान्वयन 
के फलस्वरूप जीवन का स्वत स्ूर्त प्रकटन सम्भव हभ होगा। इस परिकल्पना को 
स्थापित करने के लिए जीवन का कृत्रिम निर्माण अनिवार्य साक्ष नहीं है । यह ज्ञान ही 
निर्णायक तत्त्व है कि रेस था। 


जाघन कुछ निश्चित भौतिक स्यितिर्यो मे प्रकट होता है जो पृथ्व के सिवा भौर कहीं 
अनुपस्थिते ट । इस से उस परिकल्पना को समर्थन मिलता है कि जवने एक रासायनिक 
प्रक्रिया है जो एक निश्चिते भौतिक स्थिति मेँ घटितं होती है। विकास की प्रारम्भिक 
अवस्या मे कभी जीवन का आत्यन्तिक आ रूप प्रकट हुभआ । उस ने विकास का अपना 
क्रमे शुरू कर दिया। तथ जीवन का चक्र आरम्भ हुभा--प्रोटिस्टा--वनस्पति-- 
जतु--जैव यौगिक में विचटन--जैव विश्व मे उन का स्मायेशन। जैव ओर अनैव 
विश्व के वाच सम्ब घ के मूल विन्दु का प्रारम्भ हो गया। इसलिए स्वत स्पूर्त उत्पत्ति 
को पीछे जा कर नहीं खोजा जा सकता। वह अतीत की एव घटना थौ। भव उसे केवल 
तकनुसरिण ही स्थापित किया जा सकना है । यह तथ्य कि भौतिक विश्व के प्रसगर्मे 
ही जाव चक्र प्रकट हाता है कि अजैव पदार्थ निरन्तर जैव-सस्थान की रचना मेँ 
स्लग्नं है कि चक्र वा प्रत्येक बिन्दु भौतिक प्रसग से सम्बद्ध है, दिखाता है करि जीवन 
पदार्थं पर आश्रित है । इस मान्यता को त्तव तक गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जा सकता 
कि जीवने एक स्वतन्त्र सवर्गे है जो पदार्थ को अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम की तरह 
उपयोग मे लाता है जबर तक यह दिखाने की सम्भावनां मषीं होत कि जीवने केवल 
अपने से अस्तित्व मे रह सकता है। एसा न तो धर्मशास्त्रीय जैवश्तिवाद से सम्भव 

हुआ है ओौरन हौ वैज्ञानिक नव जैवेशक्तिवाद से। इसलिए जीवन की उत्पत्ति को 

अन पराभौतिक रहस्य के आवरण मे ढक कर नहीं रला जा सकता। पार्थ के विकास 

प्रक्रिया म नवीनतार् का प्रकटन समाविष्ट है। भौतिक विश्व के प्रसग मेँ जीवन 

वी उत्पत्ति एके नवौनता के रूप में हई। 
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अध्यायनौ 


नव~-जैवशक्तिवाद 


जीवन फी उत्वत्ति को लेकर पारम्परिक आस्या फो ठेस पहुचाने से बचने की दार्विन 
फी चिन्ता कं बावजूदे उन्नासवीं शतां कं अन्तिम दशर्को मे रूढिवादा दर्शत का काम 
नास्तिक अधार्मिक भौर अनैतिक मान्यतार्ओं से युद्ध क्रना हौ गया। इस धर्ममुदधर्मे 
पुरोहित ओर प्रोफेसर कथे से कधा मिला कर लद़े। उत्तर हगेल काल मेँ पुराने 
शास्त्रीमे दर्शनं के सव प्रतिनिधि ध्वजाधारी क्रान्तिकारी मान्यतासे यातो 
उत्साहपूर्वक लड या उ नि उस वी तिरस्कारपूर्ण हसी उडाई। उदाहरणार्थं शोपेन- 
हावर ने अहकापपूर्वक उसे सस्ता अनुभववाद कह कर छवारिज कर त्या! हार्दमान ने 
लापरवाही से घोपित किया कि डर्विनवाद अपने ही तर्कसगत परिणार्मो से सालिया 
जायेमा। महान नीत्थे ने अत्यन्त नम्भपूर्वक डार्विन को एक मीडियाकर बौद्धिक 
माना। अन्तत , डाविनवाद की उच्छरवलता के सयम के लिए लेमार्क के प्रमाणका 
पुनरहान किया गया। 
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सेमार्कं का जन्तुवैजञानिक दरशन सारत भौतिकवाद या। इसतिए डाविंनवाट के 
विस्द्ध तेमार्कं के प्रमाण के आहन का कोई अर्थ नहीं था। उन्नीसवीं शता-नी के 
उत्तरार्धं मँ लेमार्क द्वारा एक निरर्थक ईश्वर के उल्लेख से कोई दार्शनिक पूजां बनाना 
सम्भव नहीं रह पया या। ढार्विन के विरुद सचर्ष छेडने से पहले नव-तेमार्कवादियों 
को अपने गुरू ही मै लडना पड़ा । लेमार्कं की मान्यता थो कि जोवन का विकास आत्म 
परिरक्षण के परिणामस्वरूप भौतिक ओर रासायनिक कारणो से यान्िक ढग ते हुभा 
है उस के अनुषार आवश्यकता सब अनुक्ूलन का कारण है} नव लेमार्कवादिो ने 
आवश्यकता के परदे के पीछे छिपौ आत्मा" या जैवश्ति का सुराग पा लिया भौर 
अपने सिद्धान्त की स्यापना के लिए उ होने लेमार्क पर ही अस्पष्ट परिभाषा देने ओर 
स्वय की भ्रान्तिपूण अभिव्यक्ति का आरोप लगाया। उन की दलाल था कि प्रकृति क्रे 
साय जैव-सस्थानो के सक्रिय अनुकूलन कं लेमार्कं कं सिद्धात मे एक अभौतिक 
जैवशक्ति के नस्तित्व ओर क्रियाशीलता की स्वीकारोप्ति अन्तर्निषटित है। इस विशेष 
चिन्दु पर लेमार्क कुछ कुछ अस्पष्ट हो सकता था। यन्व्रवादौ सिद्धान्त के विपरीत 

स॒क्रिम अतुकूलने पद की गलत व्याख्या सम्भव थौ । इस से यह प्रभाव पड सक्ता था 
कि लमार्कं ने अनुकूलन की प्रक्रिया मे अन्तर्विष्ट इच्छा की कत्पना की थी। लेकिन 
समग्रत , उस का कार्यं उत के सिद्धान्त की एेसी बनावट के लिए कई गुंजाइश नही 
छोडता। वह निश्चित था किं इच्छा कमो स्वतन नहीं है! उस ने भतुकूलन की 
यान्तरिकी के उतोलक को आवश्यकता मे पाया । लेकिन नव-लेमार्कवादियो ते उस के 
स्पष्टं नियतत्ववादौ बिचार मे उदेश्यवादौ अर्य पढ़ डाला। 


वैज्ञानिक कं साय-साय दार्शनिक दृष्टि से भो आवश्यकता की अवधारणा कारणता के 
निषम पे तादालम्य रतौ है} नव -तेमार्कवादिर्यो ने एक दार्शनिक पद के सामात्यते 
स्वीकृत अर्थं वी अवहेलना फी ओौर शब्द आवश्यकता पर विषपिगिष्ठ व्याख्या थोप 
दौ अनुरूलन अनुकूलनशील विषयौ--अभौतिक बेतना अह ओर आत्मा-द्रारा 
अनुभूत आवश्यकता का परिणाम है । नव-लेमार्केवाद के एक प्रमुख पुरोधा एडल्फ 
वैग्नरने लिला लेमार्कं की भाति जो कोई भा आवश्यकता की अनुकूलन के सोत के 
रूपमे कत्पना करता है, बह पूर तरह आध्यासिक तरीके से सोचता है, चाहे उस की 
परिभाषा कितमी भौ अस्पष्ट ओर भ्रातिपूर्ण षयो न हां । इसे नकारा नही जा सकता 
कि आवश्यकता एक आसिक तत्त है ओौर जो कोई सारे प्रपच को आवश्यकता रमे 
घटाता है, वह प्रकृति की आध्यासिक कल्पता करता है]" 


लेमार्क ने स्वय जैवशक्तिवाद की प्रकृति व} जैव ओर अजैव दा भागों मे बौटने वाली 
मध्यकालोन धारणा को खारिज कर दिया या। साय हौ वैज्ञानिक ज्ञान के प्रति कम 
आदर से मध्यकालीन धार्मिक दर्शन की अहर सलौ वापसी की अनुमति नही मिल 
पाती। इसलिए मव-लेमार्कवादिरयो मे विनान से नात्ता तोड़े जिना जैवशक्मिवाद को 
पुनर्जीवित करने क प्रयास किया। उनि स्वय विज्ञात मेँ हौ जैव जीर अजैव के नीच 
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पुल-निमणि की सामग्री पालेने की घापणा कर दा! उहोने मह तो स्वाकार किया कि 
जैव प्रकृति का भौतिक रासायनिक सरन अैव प्रकृति वे सघटन से भिन्न नही है, 
लेकिन दावा किया किं प्रथम का सचालन उस के अपने नियर्मो से होता है जा एक 
अभौतिक जीवन सिद्धात का पूर्बमान्य करतं है। 


नव-जैवशक्तिवादे का प्रयम प्रतिपालन शोपेनहावर द्वारा किया गया इस उदेश्य के 
लिए वह पूरी तरह लमार्कं कं प्रमाण पर भर था। उस्र ने जावन कं भौतिकवारी 
दृष्टिकोण की न कवल असत्य बल्कि निंश्चयात्मक शूप से मूरततापूर्णं हास्मास्पल्ता 
का उच्वतम बिन्दु, निरी यकवास कह कर भर्त्सना फी। शोपेनहावर की इच्छा को 
मतत वैज्ञानिक लगर मित गया जव उस ने नव-जैवेशक्तिवादौ जीवन~शक्ति से 
अपना तादात्म्य किया। आत्मा के पुनर्जीवन के वैज्ञानिक आभासो के परिरक्षण कं लिए 
उसने दम बात का बलपूर्वक विरोध किया कि उत की प्रतिद्ध इच्छा से एकल्प 
जीवन~ शक्ति कथित आत्मा से पूर्णतया भिन्न है। लेकिन ज्यों हौ वह बताने लगता 
है किवहेकया रै, साग भेद सुल जाता है । वह निम्नतम अजैव अवस्या से जीवन की 
उच्चतम अवस्या--मनुप्य--तक सम्पूर्ण प्रकृति मेँ व्याप्त है। एक अंधेरा अच॑तन' 
सर्प एक भधा धक्का। अचैव प्रकृति मे वह गुरुत्वाकर्पण, विद्युत रासायनिक भौर 
भौतिक गुणधर्म आदि की तरह कार्य करती है। पौधों के विश्व में वह बाहरी उदीपन 
पर प्रतिक्रिया करती है फिर भी वह पूर्णतया अबोध रहती है। जन्तु नौर्‌ मनुष्य मे 
इच्छा बोध का दापक जलातौ है ओर सहज श्रमातातता खां देती है। नव~ 
लेमार्कवादिरयो की जीवन-शक्ति की तरह शोपेनहावर की इच्छा कोई भौतिक 
प्रपच नर है | वह पराभौतिक विश्व से सम्बद्ध है वहे सम्पूर्ण प्रकृति का आधारतल' 
है जिसे हमं केवल अपने आतरिकस्वमे पा सकते लेकिन साथहीजो हमेशा 
अन्याश्येय रहती दै! अपने सर प्रतिवाद के वावजूद शोपेनहावेर अपनी इच्छा मे 
आत्मा फी सभौ पारस्परिक विशेषताएं ओर दु््ाह्यता भरोपित करता है। अपने 
नेव जैवशक्निवार क तेमार्क के प्रमाण पर प्रतिपादित कर शोपेनहयवर ने, दरभस्त, 
उस्र का दुषूपयोग ही किया। 
मध्यकालीन धर्मशास्ििर्यो से अपने को अलग करने के लिए वैज्ञानिक नवे 
जैवशग्तिवारी अपने जीवन के सिद्धान्त को जैव विश्व तक ही सीमित नहीं एखते। उन 
के अनुसार वह सम्पूर्ण ्रकृति मँ एकता के अन्तर्भूत सिद्धान्त की तरह व्याग्त है । 
एडोल्फ वैग्नर अपने सम्प्रदाय की मान्यता का साराश इस तरह प्रस्तुत करता है 
प्राचीन चैवशक्िवाद की मान्यता यौ कि प्रकृति के जैवे भौर जड़ अर्शो में वित्कुल 
भिन्नता है। यन््वाति्यो के सिए सम्पूर्ण प्रकृति दी एकता एक स्वयसिद्ध अवघारणा है 
जिसे उन के अनुसार प्रकृति के सागोपाग अध्ययन सै हा जाना जा सकता है। नव~ 
जैवेशक्तिवाद भा प्रकृति को एक्ता क स्पे देता है लेकिन माननाहैकिरेसी 
एयात्मक् अयधारणा प्रकृति के नपथिग दशन ते हा सम्मव होती है। दूमरे शरन्नरमे 
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व्यष्टि स्प मे आत्मा ओर समष्टि रूप मे ईश्वर नव-जैवशपितिवात के प्रस्यान-बिन्दु 
है। हमार समय में काई विवेकशील व्यकिने दर्शेन क गम्भीरतापूर्वक मरही लेगा यदि 
वह दैतवाद की पुराना समस्या का हल प्रस्तुत नहीं करता। वस्तुभ की एकात्मकता 
की धारणा की तलाश में दनि विज्ञान के भौतिकवारी प्रभाव में आ गवा। नव~ 
जैवशक्तिवाद दर्शन को इस अवाछनीय सहकार सं मुत कराने के वहसख्य प्रयासं 
मे से एक है| प्रकृति की एकात्मकता की धारणा के तिए वहं सवत्मिवावं मे लौटने ओर 
उस से उत्मल रहस्यवाद ओर्‌ पूर्ण आस्या मेँ सम्भावना का आविष्कार करता है । 


पह स्वय एडोत्फ वैग्नर का मत है। इस सम्प्रदाय के कु अति उत्साही सदस्य अपने 
वैज्ञानिक अन्त करण के कारण कुछ धिक दूर बह गये। उहोने सघटन की एक 
विशेष स्थिति मँ जैव पदार्थ की यान्विक क्रिया से विल्कुल भिन्न जीवन के सिद्धात 
की व्याख्या की स्पष्ट असम्भाव्यता को हाथ मे लेने का उद्यम किया। वैग्नरने उन 
अति उत्साही लोर्गो को रन शर्न्न मे फटकार लगायौ अध्यात्मवादौ सिद्धान्त वया है 
इस का कोई महत्त्व नहीं है। व्यास्या की शाश्वत सक को अब हमेशा के लिए समाप्त 
कटना होगा--एक एेसा आदत जिस ने बहुत भ्रम पैदा किया है। हमे इस बात की 
चिन्ता नरह करनी चाहिए कि हम कभी प्रयोगात्मक ओौर सैद्धातिक स्तर पर 
अध्यात्मवारी सिद्धान्ते का निश्चित विश्लेषण कर पायेगे अयमा नदीं । मनुष्य हर बात 
की व्यास्या नहीं कर सकता। ओर उस बात की तो कभी भी नी जिते सभौ 
व्याख्यार्भो की अविवाद् कुजो के रूप मँ माना जाना है। 


्योमस हट मोर्गन १ उत्परिवर्तन के सिद्धान्त के विकास मे महत्त्वपूर्णं अवदान क्या है 
जिस की सहायता से जीवविज्ञान अपने को दार्शनिक भौतिकवाद की अनुभववादी 
आधारभूमि के रूप में सुदृढ कर सका है। आतुवशिकी के दुर्बोध उपाणविक केन मेँ 
मोर्गन के अन्येषण ने जौवन मी उत्पत्ति पर पडे रहस्य के आवरण को विच्छिन कर 
दिया है] वास्तव मे, मोर्गन यह कहने की हद तक जाता है कि अपने सरलतम स्पर्मे 
जीवन कार्वन के एक अणु पर चमकतौ हुई सूर्यकिरण के सिवा कुछ नहीं है ।' तयापि, 
प्रमोगात्मक विज्ञान क क्षेन मँ अपना हां कान्तिकारां उपलधिर्यो स निगमित त्फसगत 
भौतिकवादौ निष्कर्षो से वह व्ययित है। वह प्रयोगात्मक विज्ञान के क्षेत्रे 
आनुमानिक हस्तक्षेप { दि साइटिफिक बेतिस ओंफ इवोल्यूशने ) का तीव्र प्रतिवार 
करता है। बह वैज्ञानिक सिद्धाता से भौतिकवादी दार्शनिक निगमन नहीं करता 
चहिगा! लेकिन आनुमानिक हस्तक्षेप का प्रतिवाद करते हुए भौ मग स्वय 
प्रत्मक्षवादौ चिन्तन को छोड़ कर सिर्फ यह मानने के लिए आनुमानिकेता मे दूब जाता 
है कि प्रयोगात्मक विज्ञान मे उस के अवदान से जैव विकास की प्रक्रिया मे नियतत्ववान 
के सिद्धान्त के उपयोग को समर्यन नहं मिलता। मार्गन के दार्शनिक विचार निश्चय 
ही स्वय उस के दवारा विवर्धित वैज्ञानिक सिद्धान्तो का खण्डन करते हँ ओर एक सुयोग्य 
आलोचक द्वारा उरे उचित हटा प्रतिशोध के साथ उदेश्यवाद कहा गया है। 
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भन वैज्ञानिक भाविष्कारा के भौतिकवाना निवितार्यो कं विरोध के व्यर्थ प्रयल मँ 
मोर्गन पूर्वस्थापित सुसयत्तता व लाव्वनित्शाय अर्धं धर्मभास्पराय मिद्धाते का महारा 
नेता है! एक नवाध्षगम्य दैवा व्यवस्था अर्यात्‌ उद्श्यवादा पूरवनिश्चय के प मे 
नियतत्वाद प्रि कर न्या जाता है। अतुभवगम्य व्यास्या मतमाना से रहस्यमय बना 
दा जातौ हि। परत्य जाने अवादधित रहस्यवाद चं प्रमिते किया जातां है) आस्या की 
वेदौ पर्‌ विरेक की वलि चदा दा जातौ है। 


एक वैतानिक के स्प र्म क्लाइव लायड मार्गिनि भी इसी भौत्तिकवादी निष्कर्षं पर 
पटुता है किं जीवन का आविभवि अजैव पार्थ से होता है। करीव पचहत्तर वर्ष 
पूर्वं अजैव प्रकृति से जीवन की स्वत स्पूर्त उत्पत्ति के सिद्धान्त ने हवसते टैकैल एव 
अन्य वैज्ञानिको को नाम लिपे बगैर भौतिक्वाती दरशन का समर्थन करने के लिए बाघ्य 
कर निया या! उस के बाद, वह परिकल्पना अनुभवगम्य स्तर पर प्रामाणिक सिद्धान्त 
केष्पर्मे स्थापित हा चुकी है। आज उस का भौतिकवादौ निगमन अपरिहार्य है। 
उदेश्यवाद को उस्र दी अन्तिम शरणस्यली से निकाला जा चुका है। अपने वैजानिक 
ज्ञान के अनिवार्य दार्शनिक निगमन का सगत ओौर साहस समर्यक होने की स्थिति 
हमारे समय का कोई जौव-वैजञानिक हसते भौर हैकेल की तरह अज्ञेयवाद मेँ शरण 
नहीं ले सकता} तयापि लौयड मोर्गन जैसा एक प्रमुव जोवविश्जानी अपने भाविष्कार 
के भौतिकवादी दार्शतिक निष्कर्षं से पलायन का निरर्थके प्रपतन करता है। 
प्रत्यक्ष जान के विध्वसक आक्रमण के विरुद्ध अध्यात्मवाद वो बचाने के लिए लोयड 
मार्गन विचित्र ठग से अन्तर्विरोधपूर्णं रवैया अपनाता है। वह मानता है कि जीवन 
अजैव पदार्थ से उत्पन्नष्टोता है िरिभी चह मन को जौवन से अलग करता है ओौर 
चेतना के जीवन से उत्पन होने की सम्भावना को मानने के विण तैमार नहो है। 
( दि एमर्जन्स ओफ नीविल्टौ ) 
जीवन अव कोई रहस्य नहीं रह गया टै, इसलिए मनुष्य के काल्पनिक आध्यासिक 
सार के लिए एक शरणस्थलौ पाने के उदेश्य से चेतना को रहस्यमय वनाना हौ होगा। 
लेकिन शरोरविन्नान चेतना के रसे प्रयोजनमूलक रहस्यम्याकरण की अनुमति नहीं 
देता। वह निर्णायके स्प से सिद्ध करता है किं घेतना मस्तिष्क की वृत्ति है, ओर 
इसलिए वह शरोर सं पूर्वं ओर उस कं बाहर अस्तित्वमान काई आध्यासिक प्रपच नहँ 
है। लौयड-र्मोगनि निश्चित नहीं दै कि विकासं की प्रक्रिया से शरीर, चेतना भौर 
आत्मा से सघरित मनुष्य की उचित व्याख्या हा सकती है। कुछ प्रारम्भिक वाज की 
जानकारी विकास की प्रक्रियाके क्रम में मिल सकती है लेकिन उते इत प्रक्रिया सं 
व्या्यापित नहीं किया जा सकता। 
इस विषय मे उदशयपूर्वक भ्रम चैदा किया गया है ताकि वह उचित व्यास्या का पिरोध 
करता लगे ! जावन की भौतिकता स्वाकृत है चेतना रहस्य का अधिष्ठान है। नेरकिनं 
इस अत्यन्त रल तकं मे स्पष्टं तर्कदोप है । मनुष्य के घटक का उन्लेव करत हए 
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चेतना को आमा से जलग किया गया है इसलिए, चेतना नरेह टै न हां आत्मा! तब 
वह बया रै ? इस के अतिरिक्त मनुष्य को सघटित करने वालं तत्त्वो मे जघ्न को नटीं 
शिनाया गया है । अनुमान किया जा सकता है कि आत्मा ओर जावन को एकरूप कर्‌ 
दिया गया है] यह एक निराशाजनकं भान्ति है) वैजागिक चिन्तन वी सुस्पष्टता की 
उपेक्षा की गयी है ताकि सवगो का अस्पष्टं निघरिण कुछ प्रारम्भिक चान के लिए 
जगह बना सके। तदिन वह रहस्यमय अव्यास्येय तत्व क्याहै जोन तो षरर्थहैन 
चेतना भौर न हा आत्मा? चेता जैव-परद्रिया का हिस्सा नहो है, लर मनिनि का 
यह सु्ञाव शास्त्रीय तर्कणावादं का ध्यान दिलाता ₹ै। 


चेतना ओर जोव की एकता का धर्मशास्माय सिद्धान्त सारत सही अरिस्टाटलीय 
धारणा पर आधारित था किं जीवन ओर चेतना किसी एकात्म वस्तु के भिन्न प्रकटन 
है| अरस्तू की अवधारणा का वैज्ञानिक अर्थ ईसाई धर्म शास्त्र द्वारा उपे अगीकार कर 
लिये जनि पर पराभौतिक अरण्ये सौ गया। यौमस्र एव्विनाप्त ने अस्स्तू के विचारि का 
एक विकृत अर्थ मे पुनर्प्रचा किया। उस न एक ठौ व्यक्ति मेँ सारत भिन्न प्रकृति 


बालौ एक से अधिक जीवन्ति के अस्तित्व की असम्भवता पर बलपूर्वक आग्रह 
किा। 


प्रथमते नामरूपवादिर्यो, उन क वाद पुतनर्नागरण के लोर्गो भौर अन्तत आधुनिक 
दर्शन कै पितार्ओ (देकार्त ओर बकन) ने चेता को एक स्वतन्त्र शक्ति माना ताकि 
बुद्धि को उस धर्मशास्त्र के प्रभुत्व ते मुक्त किया जा सके, जो साता है कि जीवन 
ईश्वर की सौम है। उन तिनं मे चेतेना की स्वतन्त्रता की घोषणा, वैज्ञानिक स्तर पर 
गलत हाते हुए भा, एक सामाजिक ओर सास्कृतिक भावश्यकता यी । लेकिन एक नार 
जौवन के अध्यात्मवादौ सिद्धान्त का असली रूप दिषे जान के बान शास्तीय 
तर्कणावाद की उपयोगिता समाप्त हो गयो। धर्मशास्तीय अत्याचार के विद्ध मतुष्य 
का एेतिहासिफ विद्रोह पृयव्करण के लिए पर्याप्तं विवेकशील महीं धा। 
वैज्ञानिक दृष्टि से एक सही विचार के धर्मशास्त्रौय विकृति के विरुद्ध तर्कणाथादी 
विद्रोह को द्वैतवाद दवारा दूषित कर दिया गया] चेतना की स्वतन्त्रता के लिए सयर्ष का 
एक नये धर्म--तर्वणावाद-म अध पत्तन हो गया] एक प्रभुसत्ता होने के लिए 
तर्कणा की उत्पत्ति अतिप्राकृतिक ही होनी हागौ ¦ जीवन ओर चेतना की भ्रामक 
दैतवादी अवधारणा केवेनिस के समय तक प्रचलित रही, जिस न प्रदरिति किया किं 
मनोपिज्ञान शरीरविज्ञान का ही एक अभिन्न अग है। तुलनात्मक शरीरविज्ञान ने जीवन 
ओर चेत्तना की उत्पत्ति अन्तत॒ एकरूप भौतिक मूल मे सोज निकाल! अनन्तर, 
स्पेन्सर के आगमिक मनोवि्ान ने मानस्तिक प्रपच की शरीरवैज्ञानिक व्याख्या की। 
लौयड मोगिनि के पासे द्ैताद मँ अपने पुन पतन के बचाव के लिए बह सफाई भा नहीं 
है जित ने शास्त्रय तर्कणावाद के प्रणेताओं की समान भून को उचित ठहराया था वे 
तो धर्मषस्ववादी मत्याचार के विरुद्ध सघ के उत्साह मे भूल कर यैठे थे] उनके पास 


नव जैवशेक्तिवाद 82 


उम एतिह्यमिक मर्य मे साय नेते व निण वैभागित नान उपर नह या। नायर 
मार्गन सी भून समान प्रतिकृ् परिन्थिनि व लयाय क करण नह बल्कि जानतृव कर्‌ 
रहस्ययानी अध्यात्मयान--मेध्यकालान्‌ धर्मशास्त्र वे एक आधुनिक रूपक विष 
एक बहाना सजने कं उद्श्यसे की गया] 


लेकिन एक नष्ट उदर्य ऊ वचाय वी रष्टमिद्धि के निए अयने पर थाय गये ने 
निराधार पराभीतिक त्यों क विरुद्ध एव यैानिक का अन्त करण विगाह कर ह्य 
वैठता टै। इसलिए, लांयड मार्गन दूसरों को आश्यस्त करने सं अधिक स्वय अपतं 
वैनानिक अन्त करण को शन्त करने के तिण आग्रह कर्ता है कि सारा वास्तविक 
घटनां की विकासं प्रत्रियारभो क सन््भ म व्यास्या करने ओर र्म के बापजूत एक 
ब्रह्याण्टय उदेश्य मेँ विश्वास ररने मे बोई अगति नहो है। यह अ आस्यम 
पुन पतन है जिस की स्पप्टत कोई भपश्यक्ता नहा है। एसे किंता ब्रह्याण्डाय उदेश्य 
यो मान्यता देना अवश्यक नर्हा है जिस सत्यापित नही क्या जा सका ्े। वह 
विकास प्रद्रिया कौ रहस्यात्मक ठग म॑ निर्देशित करं वाला कई अव्याल्येय तत्त्व भौ 
नहँ है। इमलिए उसे मानना पूर्णतया अनावश्यक है। फिर भो से एक धर्मतिद्धान्त 
वनाया जाना चाहिए। तथापि पेर लिये जाने पर आधुनिक अम्थात्मवाद अपने 
दार्शनिक आडम्बर को छोड़ कर विशुद्ध ओर सरल विश्वास की पुरातन पविनता्मे आ 
उटता है। 

जावन भजैवं पर्ये सो उत्पनन शेता है ओर सभी वास्तविक घटना विकार 
प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में व्याख्येय है इन स्पष्टतया भौतिक्वारी निष्कर्पो पर पहुच 
कर लोयड मार्गन बेचैन हो जाता है। जीवन को रहस्य के पारम्परिक परमे रयने की 

दार्शनिक चिन्ता उसे अन्तर्विंरोधपूर्णं वक्तव्य देने के लिए प्रेरित करती है। 


जैविकीय ज्ञान की वर्तमान स्थिति मेँ अभौतिक जैवशक्ति अयवा मनुष्य के 
आध्याल्मिकं सार के लिए कोड गुजाइश नहीं है, भौर तव अभौतिक आत्मा के साय- 
साय ईश्वर को भौ जाना ही होगा। इस मे अव कोई सन्देह नहीं है कि जैव पदार्थ क 
विकास के बहुत वाद तक भौतिक विश्व के रचनातन््र मेँ कोई चेतना नही है। उन 
अवस्या मँ एक चेतन ब्रह्याण्डीय शक्नि की पूर्वधारणा पूरौ तरह निर्मूल है। जीवन का 
स्वत सपू्त प्रकटनं अभी तक प्रयोगशाला मे वास्तव मे देषा या प्रति नहीं किया जा 
सकाहै। विनान को अभौ भी जैविक विकास की शवला के प्रारम्भ मे ही एक जौर 

अप्राप्त कड़ी फी समस्या का सामना करना पड सकता है। लेकिन अनैव पार्थ से 
जौवन के चकुरित होने की परिकल्पना निचान की किसी अन्य परिकत्पना जितना ही 
मुन्तियुक्त है । वास्तव मेँ इस निणयिके सवाल पर हमारा ज्ञान इतना पयप्ति है कि 
हम इम अनुपेक्षणीय परिकल्पना को एक एते सिद्धान्त के स्तर तक उठा सके जो अभी 
प्रयोगात्मक स्तर पर सःयापिते न ह्ये पाने परर भौ तकरनुसरारेण प्रत्यक्ष है। वर्तमान 
स्थिति का जयान इस तष्ट क्या जा सकता है यह बिल्कुल क-पनाय है कि विश्व 
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की वर्तमान भौतिक प्रणता ने अपने को मूलत अव्ययत्या मे सं व्यवस्थित किया गौर 
अजैव पलार्य मे एक वार व्यव-या स्यापित छ्य जाने पर जैव ओौर अजैव पार्थ के बाच 
मे क्तं स्थित रामायनिक यौगिक स जावन यात्रिक लग से प्रक हुआ। (जे वौ एस 
हात्डेन, साइन्स एण्ड ह्यूमन लाइफ } 


सामान्यत यह कोर नयो अवधारणा नहँ है! स्वत स्पूर्ते उत्पतति की परिकल्पना 
निश्चयात्मक तौर पर ह्लं ओर हैकल दवारा प्रस्तुत वी गया धौ। लेकिन उस सभी 
पहले प्रकूतिवारौ दार्शनिकों ओर जावािज्ञानियों वी एक पूरां परम्परा इस दिशा की 
ओर चृत रहा । 1819 ई मेँ हौ जर्मन प्रकृतिवादी आकेन ने जावन मूल का सुराग 
आतमि श्तेष्मा मेँ देषा धा। ऽस कं वाद शुल्ट्ूज का प्रोयोप्लाज्म का सिद्धान्त ओर 
स्व्वाम का कोशिका का आविष्कार आये। उन्नीसर्वीं शतौ के मध्य मँ पास्तुर के 
नेतृत्व में पेच अकेरेमौ आफ सादृन्म स्वत स्पूर्त उत्पत्ति की उत्कटतापूर्वक प्रतिरघ्ा 
कर रहा भा। हैकेल द्वारा मोनैरा कै आविष्कार ने इस परिकल्पना को अनुभवसिद्ध 
ज्ञान का मजबूत आधार दे दिया। जैविक विकास के क्रमर्मे मोनेरा कास्यानष्लही 
मेँ आविष्कृत जोवाणुभाजिर्यो के जिल्कुल निकट है जि हें हाल्डन एव अन्य समकालान 
जावविनानी जैव ओर अजैव कं वाच का सतु मानतेर्है। 


वर्गा भौ अपने सारत उदश्यवारा “सृजनातमक विकास" के मत वो आघरुनिक 
जोमेवैनानिक सिद्धातो पर आधारित करता है] लेकिन वह दस विचार कौ घ्वारिज 
करता है कि जैव विकास पर्यावरण के साय स्वचालित अनुकूलन का परिणाम है। वह 
मानता है किं विकास सदिश्य है। वर्भसौं तर्कं देता है करि शारीरिक उत्कृष्टता के 
दृष्टिकोण से जैव विकास को मानवीय स्तर प्राप्त करने स पते ह रक जाना चाहिए 
या) अपनी दलील के समर्थन मँ वह ध्यान ट्ताता है कि अस्तित्व कं लिए सधर्षमे 
अपने को बनाये रखने में कुछ उच्चतर पशु शारौरिक रूप मेँ मनुष्य से बेहतर 
साभरनवान हँ, ओर सवाल करता है यदि विकास की सचालक शिति अपने पर्यविरण 
कै प्रति जीवधारिर्यो का अनुकूलन है तो वह हायौ या बन्दर तक पर्हुच कर ही थम 
क्यो नहीं गया ? विकास वर्ह नहीं थमा नौर शारीरिक रूप से अवनतिशीत मानव 
प्रजाति की उत्पन्न करन कं लिए बढ़ता गया इस तथ्य के भधार पर वर्गसां का 
निष्कर्षं है किं विकास जावन के उच्चतर रूपो वी रचना करन की प्रवृत्ति की 
अभिव्यक्ति दै। 


यति डार्विनवाद को पुराना मान कर एक ओर कर भी दिया जाव तव भी नाधुनिक 
जैविकी क नव्यतर सिद्धा त घर्गसों के सवात की अप्रास्रगिकता को चुनौती देते है| उन 
सिद्धान्तो के अनुसार जैव विकास एक शुद्ध यन्तवारी प्रक्रिया है जिस मे किसौ बाहरी 
सचालक शक्ति क लिए काई गुंजाइश नही है। साय ही कुछ ज य तय्यात्मक बिन्दु भी 
विचारणोय है । यह कहना सही नीं है कि हायी या बन्दर जैमे स्तनधारि्यो की तुलना 
मे मनुष्य शारीरिक रूप मे जवनतिशील है। जहो तक पहले का सवाल है, वह एक 
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मरता हट प्रजाति टै जा गिशायता अयथा मौसधभाय तायते को शारापवि उकतृष्टता 
मानन वः भम का यण्टन है| वर्मा यी तेरह यह मानना भा उतना ष्ठं गलतहैकि 
यन्त्र यामारा सं मनुष्यो पी अवशा भधिक अमङ्राम्य ह, भौर इमतिएं शागरिक तौर 
पर उत्कृष्ट प्रजाति है| नव्यतम प्रयाग (प्रिशेषत्तया अमरिकी वन्ते पर ड साईनर 
ओर्‌ प्निलर ‡ प्रयाग) यतात है किरत्यश्मके पित्पुल विपरोत है1 उरला 
गदिया विशिष्टत मानय शरार यी बामारौ है। स्तनघारिो मं मानवाम वन्त्र हा देस 
दूसरा प्रजाति टै जिसे दम राग का सतरा रहता है। इस का शरारवैभानिक कारण 
मूधाम्ज का शरार के तिए उपयोगा अन्य रसायनो मेँ बल्ले में असमर्थता है। मनुष्य 
ओर्‌ वनम यट कमर्थ एषान है। पति वन्दते म अन्य वामारियां नटी एवा जरी 
ता उस का कारण' उन का असक्राम्य होना नहीं है, केवल यह किं उन की व्याधियों के 
बारेमे मनुप्य का जान सामित टै। उह नैदानिक प्रैशण म नही रसा जाता। विशालता, 
मौसपेशांय ताकत या रोग से कयित असक्राम्यता महतर बुद्धि स सन्तुलित हो जाती है, 
मनुष्य अतुकूतन के तिए अधिक याग है ओर इसतिए शारीरिक अस्तित्व के लिए सघरपं 
मे अधिक सफल ह। शारीरिक दृष्टिकोण से भी कुल मिता कर मतुप्य विकास के 
सोपान क्रम मँ हाथी अयवा चन्र स उच्यतर स्यान पर है। 
वरसि स्वाकार करता है कि मनुष्य जोवन के उच्चतर स्तर का प्रतौक दै। लेकिन बह 
यह नदीं स्पष्ट करता कि मानव प्राणी के माध्यम सै अभिव्यक्त जीवन हाथी या बेन्दर 
जैसे शारौरिक दृष्टि सं उत्कृष्ट जैव र्पो सं उच्चतर मर्म है। साफ है कि उत्कृष्ट 
द्धि मतुष्य को जैव विकास के सोपान मे उच्चतर स्तर पर रखतौ है। इन्हीं सरल 
कारणों से जैव विकास मे बाहरी प्रवृत्ति को अस्तित्व सिद्ध करने के लिए वर्गसां के तर्कं 
व्यर्थहो जातेरहै। 
कथापि वरि के तर्क में तथ्यात्मक भूतो को एक ओर कर देते परर भौ पालिक 
अतुर्क्लन के सिद्धान्त को उस के द्वारा अस्वीकार कटने पर सवाल उठाया जा सकेता 
दै जो ज्यादा नहीं तो उस्र के सवाल जितना तो प्रासगिक है हो विकास के पीछे 
सक्रिय उदेश्य को, जिसे दैवी अयवा पराभौतिक मूल का माना जाता है अपन को 
सिद्ध करने के लिए इतना चक्करदार, अपव्यय। रास्ता चननं की वया जरूरत थौ? वह 
सौधे ही जीवनं के उच्तर स्तर की रचना वयो नही कर सक्ता था? एसा लगता है 
किमृष्टिकास्पष्ट धार्मिक सिद्धान्त वर्गसो के वैज्ञानिक दनि से अधिक तर्कसगतं 
है। अपने उदेश्य की सिद्धि मे भौतिक माध्यम की जटप्त महसूस करने वालो दैवी 
अथवा पराभौतिक शक्ति वस्तुत पदार्थ से स्वत्व नहीं हो सकतौ। 
नर्गसा भौतिक अस्तित्वे की समस्या को उस का निषेध करने की सरल युक्ति से हल 
करता है। वह मानता है कि जावन कौ शक्ति या प्रवाह का हां भौतिक अस्तित्व है 
जिते बह जोवनशव्ति कहता है जिसे जैव पार्थं माना जाता है वह उस क अनुसार 
एक भ्रम रै । नर्गसां के सम्पूर्ण दर्शन को सयेटने वाले उस के प्रसिद्ध ग्रय दि क्रिएटिव 


90 विजान ओर दशम 


इवाल्यूशन्‌" का केनद्रायं सिद्धात यहा है। पित्ता वि प्रपय--पैव शरीर 
अनैरवे--उस सर्वव्यापां जौयनशसि यी हा चभियियौ ह तो पिदशी नापारि 
सामग्री है। इस अधार-सामद्रा यी अभििर्यो की श्मगुता पी स्याप्यार्भे 
वर्गसौ उमे निर्तर परिवर्तनशाल स्थिति म मात ट। जपित प्रता फा गह गुण 
हा जैव भौर अनैव विकातकी प्रद्रियावा कारण है| श्मप्रतार, मौकिजगभी 
घटनाएं भाध्यालिव वास्तपिक्ता क सर्ति प्रया म व्ूततुत भति सति 
क्याभौत्तिक विश्य कीरिरितरधस्यिनिशायोा क वाद प्णी विमो ववकिताभी 
कल्पना कलना सनिवर्य है? वय पिनि रयेय चयी लष्य यावित प्र्रियाभी 
स्वना वसते टै। इसलिए, जैव मिकासरमे भिति तिमी सादत परसू पी परग 
की क्त्यना पूर्णतया मूल टै। एम त्थ पुयनूमा य चि भी किती प्रसपा 
पूरौ तर आत्म-व्याप्याहमक ६} 
तथापि जव तक वुद्धि वा जीपाशस्ति वा गुण रर माना तना एव ताः य्वौ ष 
विचार को दर्शन वी तरह नहो तो वाव्यात्मक परपा यी पकक तीपार मा) 
जा सकता हि। उस स्थिति म, वैज्ञानिक समर्थन फा नितात अभावं पगा गीष भी 
प्रकृति कुछ भी हौ, उष की उत्पति के बरे मे हमारा अजत गा भ भि, ध, 
लेकिन भौतिक रासायनिक प्रिया से स्वत स्पर्त उत्ति मं दाता मो तिम 
सकने को स्वीकार करते हुए भी कोई भी जीवविशाना या प्राति गा पानि 
जवन के निम्बतम स्तर बुद्धि का कोई भौ लधण प्रदर्मित कने ह| हट पपुवा 
तथ्य हि किलुद्धि या इदेश्य जैव विवार वे बत परती गोकान पर प्रा रते | हा 
स्थापित जौववैञ्ञानिक तथ्य के विष 7 ताते छत अरतौ अपी परीवमशमि 1 पी बि 
का गुण नहीं देता, जो इत प्रर ए आध्यासिक प्रदम यव भी $| तोतिमिग् 
शब्द के सामल्य अरयो मे प्रम भाति | विति प्रतरिया पी तिर प्रि फो 
बालि जौवन की योजना म॑ परिवलन परिम सुदि दारा वदिति पी ¢| ने ए का 
वृत्ति की अभव्यरिर्या ¢! पष मम्गार दतील से भजय वुत्त ह| वहनं रि भूति 
की जादिम अवस्था मर दै, दृररो नर, गि सामात्या शजगुपिूत। विना पको 
है, बेह सुद्धि की स्वचाघित सव्रियता गा परिणाम टै | पिदी भी पष्ट ताम पू धू 
से पूर्णतया भिन्न नौ है, जैसा कि वर्णग या विषार £| 
उस के अनुसार, सहज वृत्ति सत्य की अभिव्यपिति रै, जय पि सु अशा पा एत टै} 
उस का दर्शन यह सगता है कि बच्वा पिता ते अधिप बुद्धिमा ६, मातीष प्राणी षी 
अपैक्षा जन्तु सत्य को अधिक स्पष्ट देता है सभ्य मनुष्य की तुला गे जगदी व्यनि 
अधिक बिश्वसमौय मार्गदर्शक हो सकता है । इसलिए हम अर्गसौ या अगुकरण षर 
रहे होगे यदि उस सरीवे अत्यन्त सभ्य मनुष्य के दार्शनिक भार्गदर्शन कौ अस्गीतार 
करते हूए अधिक विश्वसनोय बुद्धिमत्ता की तलाश भे हम नुशमैन मा हटिनर्टट जैस 
जभनी गाति के किसी व्यक्ति के पास जाते है) 
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सदसी आर्य कष्य निधू भरधारया है| मनमाना मं महन वृनि का 
वह उदिसभपम करे सिहं मता को पृमित्य कर्ता है। भनिम भपय 
भ सर्गम ती जयकयति ्रद्यायय पलना -शा एफ नेपा गाम है| वह एक भव्य 
त्य हि कयो ङि ग्सित भौतिक पिशा की प्रररियारओं मे चतना काम्राश्च 
उतना य पाता है जिना उच्य सपो का दाद्‌ फर जायन मे बुद्धि का। स्मत 
सत्याय पिर यर्ममा पिनान का त्याग ता ओर गिरवा एक रहस्यमय सतावी 
आत्माभिच्यसि यी तरह देयता १1 यट एक मामान्य मान्यता है। टगत्र नै वैखिक 
विरा था परम प्रत्यय दवाय स्वय को अनुभय करने वी प्रमिया माना शेलिग नं गिव 
का सर्वर 7 नात्मचिन्तन वहा) वर्मगो दवारा छद्म वैनानिफ़ पलायला में पुनर्पित 
स्या श्यति का माराश यहा टै वि चतना क बाहर कु भा अस्तित्यमान नहीं है। जिस 
प्रकार मिरे भपीम्‌ क॑ धु के वैज्विक वालल मे तैरते स्वप्न चिर क एक श्रना है, 
उशा प्रफार प्रत्यक व्यस्नि फा विर्व उस की चेतना का प्रेषण है जो अपना वारम 
ब्रह्णाण्डौय वालल के विस्तृत समुद्र मे एक छोटा भवर है। 
जौवनशकि के विचार फे राय अपने तर्कलेप को पूरा फ़ीड का अवसर देने क लिए 
वर्गेसौ पर्य के कष्टलामक विचार को एक श्रम मानकर आगे धके द॑ता है। लेकिन 
कोद पू सकता ्ै यह यों है कि स्वपण-चिर््र की अतौन्रि पूर्णता को बिगाडनेके 
लिए यह भ्रम सभा ओर से घुस आता है ? वह एक भ्रम हो सकता हि लेक्तिन एक श्रम 
की तरह वह वौ ट। इ्यालिए वह एक वास्तविकता है । ओौर दस कष मँ वह व्याख्या 
मौगता है। इस बिन्दु पर बर्गसिं बुद्धि को नाटक के शैतान की तरह प्रवेश देता है। 
विकासरकेकम्मे बुद्धि दृश्य मे प्रकट होती है ओर मौतिक विश्व का भ्रम की रचना 
करती है। 
अपनी अत्तिम पुस्तकर्मँ बर्गसां लिखता है जो जौवन-ऊर्जा पदार्य मे प्रवहमान भौर 
उसके होने का कारण है, उसे हम प्रतत मानते है। ( दि टू सोर्तेज आफ मोरल एण्ड 
रिलिजन ) यह दावा करिया जाता है किं यह पूर्वमान्यता हमारे जीववैजञानिक ज्ञान 
कीसीमामेही की जा सकती है। वर्गो मानता है कि जीवविज्ञान हमे जौवन के 
प्रपच से तो परिधित करवाता है लेकिन स्वय जावन से नहीं जिते वेह मया नाम 
जीवनशक्ति" देता है प्रयमत जीवन ओर जीवन के प्रपच का भेदं मनमाना है 
निश्चय हां बह अवैज्ञानिक है । जवन अपने प्रपव का कुल याग है। दूसरे बगसौ इत 
तथ्य छी भौ भवहेलना करता है कि प्रयोगात्मक स्तर पर जीवन को भौतिक 
रासायनिक सगठन की एक विशेष अवस्था मँ पदार्थ के प्रपचे के अतिरिक्त ओर कुछ 
सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस प्रभाव के पश्च मे कुक समय पे प्रमाण एकतिति हो 
रहे है। सब से नये ओर प्रामाणिक को उद्धत किया जा सकता है। हमारे समथ के सेव 
सं महान रसायनज्ञ रिच विलस्टेटर ने 1933 ई मेँ अमेरिकन कमिकल सोपाद्टी को 
सम्बोधित करते हुए घापित किया कि जौवन निश्चय ही एक रासायनिक प्रक्रिया 


92 विनान भौर दर्शन 


है अनर एजाल्मों कः अपने भध्ययन के उतलृष्ट प्रतियानन सं इस निष्कर्ष को स्यामिति 
किया जो उस के अनुसार जोवन के रहस्य के प्रकोष्ठ की कुजी' दै! 


सार गववैजञामिर जान के आधर को हौ किनारि कर देने के बाद, वर्गसों जीवनशक्ति 
की परतिष्याहीन मान्यता को ने लेनुल ओर चतुर तर्को के वस्या मे प्रस्तुत कता है। 
जीवनशव्ति को एक एसी सृजनात्मक शकि के स्पे दखा जाता है जो पदार्थे 
व्याप्त है लेकिन पन मे मभौतिक है । यह रहस्यात्मक शक्ति मतुप्यभ परमके रूपभ 
प्रकट होता है भर्‌ प्रम को ईश्वर से एकात्म घापित किया गया दै। प्रेम व्यो कि 
मनुष्य दवारा अनुभूत्‌ भावना है इसलिए श्वर का भस्तित्व प्रयोगात्मक तौर पर सिदध 
है| इस सरल तर्के से वर्गसां इस आराप को उलट देता है कि वह एक तदर्थ पूर्व 
मान्यता के आधार पर धर्मशास्नोय पद्धति का अनुतरण कर रहा है । वह कहता कि 
यदि हम ईश्वर के बारे मे किसा निश्चित विचार से आरम्भ केरे तो उत के अस्तित्व 
कु मिद्ध करना, उस वी प्रकृति को जानना सम्भव नर्हा है !" कोड कुछ पूर्वमान्यता 
रपता है ओौर उसे ही ईश्वर का प्रत्यय मानता है । तव वह निष्कर्ष निकालता रै कि 
(देसे ईश्वर हारा निर्मित) विश्व का चरिव कैसा रोना चाहिए, ओर यदि विश्व का 
चरित्र वैसा नहीं है ता उस्र का निष्कर्ष हाता है कि इश्वर का अस्तित्व नहीं है)" इस 


पद्धति के विपत्‌ ईश्वर का अस्तित्वे मिद्ध कर्ने ओर उम की प्रकृति कै प्रयोगसिद्ध 
जञनि के तिए वर्ग निम्नलिसित पद्धति का निरूपण करता है 


यह नह दे पाना कैममे मम्भव है दिः यदि दशन अनुभव ओर तर्कनलुद्धि का उल्माद ह 
तो उस विपरीत पद्धति का अनुसरण करना चादिएु उस निर्मित करना चाहिए कि 
अनुभव ह्म उस सत्ता के बारे मे वया सिखा सकता है जो मानवीय चेतना जैसी 
वास्तविकता के परे है ओर तव अनुभव वी सम्भव सीव के आघार षर्‌ ईश्वर की 
प्रकृति के वरि मं राय नमान चारिए। इस प्रकार, ईश्वर की प्रकृति तर्कबुद्धिके रूपमे 
प्रकट होगौ जिस के अस्तित्व मेँ हमे विश्वास्च करना ही होगा । इस प्रकार ईश्वर के 
अस्तित्व था अनस्तित्व का निगमन उस की प्रकृति की मनमानी अवधारणा से नहीं 
होगा| इत निन्द पर सहमत होते हा तुम बिना किती असुविधा के दैवी सर्वशक्तिमते 
के बारेमे बोल सकोगे। रहस्यवाद की अभिव्य्तिय पेसौ हौ होती ई, भौर इसीलिए 
हम दैवी अतुभर्वो के लिए उन की ओर देसे है स्पष्टत , इसीलिए रहस्यवादी एक 


अवर्णनीय शक्ति को समयता है--सृजन भौर प्रेम की शक्ति जो सन कल्पना सै परे 
चली जाती है!" ( दि ट सोर्मेन ओंफ़ मोरल एण्ड रिलिजन') 


स्स तर्कं का दोष सुस्पष्ट है। हम उस सत्ता का अनुभव कर ही कैमे सक्तेष्ैजो 
मानवीय चेतनासे षे है? जा अपनी प्रकृति ष्टी हमारी चेतनासे षरे ६, वह 
स्पष्टत हमारे अनुभव की वस्तु कमा नहीं हो सकता) प्रस्ताव कु एसी चीज का 
अनुभव करने का है जिम अनुभव किया हौ नष जा सक्ता--कल्पना मे भा नही। इस 
असमत प्रस्ताव को इम मुयाव सं साधित किया जात्ता है कि मवचेतन अथवा 
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अतिचेतन अनुमद जैत्रा कु है जो केवल परमानन्ट की अवस्या प्रापय है। इस कोरि 
का अपूभव क्यो कि सामान्य नहा है, अत्त रहस्यवाद के विवरण पर ही विश्वास 
किया जाना है। अपने सारे तर्कजाल के बावजू वर्गसां धर्मास्र की उस पुरानां 
पद्धति सं छुटकारा पाने म सफल नही होता जिस की वह ईश्वर को अनुभव करने की 
वैञ्ञानिक पद्धति के पक्ष मेँ उपशा करता लगता है। ईश्वर को भनुभव करने का विचार 
हा ईश्वर के अस्तित्व को पूर्वमान्य करता है। इस पूर्वमान्यता के जिना ईश्वर को 
अनुभव करने या उस के प्रयोगसिदध जान का विचार ह नरं पैदा होता! 


समकालीन पश्चिमौ दर्शन का यह श्द्धेय वरिष्ठ अपनी बुद्धि ओर पूटूता को धर्म ओर 
पराभौतिक नैतिकता के निए एेसे नये आधार की तताश र्मे एकाग्र करता है जो वैज्ञानिक 
ञानं कां लज्जाजनक खण्डन न हो। वह पारम्परिक नैतिक मतवाद ओर धार्मिक 
सिद्धातो को एक विश्तेयणात्मक परीक्षण का विषय केवल यहं सिद्ध करने के तिए 
जनाता है कि एक अवद्ध मैतिकता ओर गतिहान धर्म" के बजाय क्रमश एक तुली 
नैतिकता ओर एक गत्यालक धर्म है ओर होने ही चाहिए। भवर नैतिकता ओर 
गतिहीन धर्म मानवीय वुद्धि की रचना माने जाते ह भौर सामाजिक स्थिरता के तिए 
मानवीय प्रकृति को नियन्वित करते क आवश्यक साधन सिद्ध हुए है। इस विंचार मे 
अन्तर्निहित अन्तर्विरोध को प्रकट करने के लिए इतना ही स्मरण दिलाना पयप्तिहै कि 
नर्गसौ के अनुसार बुद्धि अज्ञान का सोत है। अव उस की दलील है कि सामाजिक 
स्थिरता के लिए लुद्धि अनिवार्य है जबकि बह यह भौ मानता है किं सामाजिक स्थिरता 
के लिए मानव प्रकृति पर नियन्त्रण आवश्यक है। साधारण मरणधर्मा वाल की खाल 
निकालने की दस प्रक्रिया से चकरा जाता है। दार्शनिक सामाजिक स्थिरता के पक्षम 
होता है मा अराजकता के ? क्या वहं बुद्धि दवाय मानव प्रकृति पर नियन्त्रण का समर्थन 
करता है ? उस के तर्कं का गिहितार्थ यह है कि सामाजिक स्थिरता अज्ञान पर आधारित 
है। जब कोड्‌ धर्म ओर पराभौतिक दशन की पुतनर्प्रतिष्ठा के लिए जीववैज्ञानिक ज्ञान के 
उपयोग का आग्रह करता है तो वह मनुष्य के दैगिक जीवन से सम्बधित महत्वपूर्ण 
सामाजिक ओर सास्कृतिक मस्लो को चक्या देने के तिए बाध्य हो जाता है। 

अवरुद्ध नैतिकता ओर गतिहीन धर्म के विरुद्ध सुल ैतिकतता' ओर गत्यात्मक 
धर्मं स्वतन्वता के लिए सघर्थं की अभिव्यक्तिया है। वे सहजवृत्िमूलक है वे बुद्धि से 
परे जाति है| अवचेतन निणयिक कारक टै! जर्गसां अनिच्छापूर्वक मानवीय अस्तित्व 
की योजना में बुद्धि को एक गौण स्यान दने के विए राजौ होता है। जीवनशक्ति के 
सिद्धात का प्रतिपालन इत निष्कर्पं पर पटवन के लिए भारी ब्रा काट कर्‌ बुद्धि के 
स्थान निधरिण कं लिए किया गया है ताकि जीवन के रहस्यवादी आध्यासिक विचार 
को कोई चुनौती नहीं मिले। 

तर्कणायाद ओर वैनानिक चान ने धर्म के पुराने र्पो ओर उन पर्‌ आधारित मतवानी 
नैतिक्ता षी जद काट दी है। उन्हें नये स्पों ओर परम नैतिकता की नया व्यवस्था 


१4 विनान ओर दर्शन 


दरा पुनरस्यापित कर्मे के लिए बर्गला धर्म को बुद्धि ओर तरक से पर स्यापित करता 
ह! उस जैव विकास मे अन्त्निदित सहजवृत्ति की तरह वर्णित किया मया है लकिन 
वत्ति स्वय अव्याख्यायित रहती है ओर फलस्वरूप वर्मसौ के नधे धाक दर्शन क पूरा 
सरचना हवाई महल बनाने जैसा है। वह एक मनमानी मान्यता है जिस का 
जौषवैज्ञानिक ज्ञान की योजना मे कोई स्यान नरह है। 


वर्गसो का तक है कि सारा मानवीय कर्म एक रहस्यमय शक्ति दारा निर्धारित होता टै 
जो मम्ूर्णं भौतिक अत्तित्व मँ व्याप्त, लेकिन वुद्धि सेपरे है।' हम जीवने की मूलभूत 
विशेषतार्ओं की ओर लौं ओर जौवनशम्ति की अवधारणा की पूरौ तरह भनुभवगम्य 
विशेषतां पर ध्यान दै। क्या जीवनशक्ति को भौतिक-रासायनिक त्वौ भे घटाया 
जा सकता दै ? इस सवाल का सकारालक उत्तर देने के निए शरीरविज्ञानी मानता है 
कि शरीरविं्ञान की वृत्ति जीवनशक्ति के प्रपच मेँ शामिल भौतिक ओर रासायनिक 
त्यौ की तलाश दै, इस शोध पर कोई सीमा नहीं थोपी जानी चादिए नौर शोध को 
स प्रकार भगे बदते रहना चाहिए जैसे उस का बोई अन्त हौ नहो है। इसौ प्रकार हम 
आमे बड़ सकते ह । शरीरविन्ञानी एक पद्धति निरूपित करता टै वह किसी तथ्य का 
निरूपण नहीं करता । विज्ञान जीवन की भौतिक-रासायनिकः व्याख्या से हमशा जितना 
हौ दूर है। जौवनशक्ति की चर्चा करते समय इम वात की पुष्टि पहले कर लेनी 
चादिए्‌। ( दि टर सौर्घेन ओं मोरल एण्ड रिलिजन ) 


यह मानते हुए किं जीवन में भौतिक-रामायनिक मयोजन से अलग वु अभौतिक है 
वर्गसौं जीवन प्रपच के विकास के परीक्षण की ओर ध्याने देता है। उस का प्रस्यान~ 
निन्दु उत के सम्मुख जीवन के विकास मे रहस्यमय इलाकों भौर व्याख्येय प्रपच को 
खाल दता है । परिणामस्वरूप वह सकेत करता है कि डा्विनवाद की मह अपर्यप्तिता' 
जौवनशक्ति के सिद्धान्त के समर्थन में एक ओर दलील है। लेकिन वर्गं के अन्दर का 
वैज्ञानिक जीवविज्ञान को पूरी तरह प्ारिज नहीं कर पाता वह यह सिद्ध करना बाहता 
है कि जीवविज्ञान स्वय ही ह्मे उस रहस्यवादी शक्ति के आमने-सामने करदेता है "नो 
हमारी बुद्धि को चकरा देतौ भौर हमे एक अव्याष्येय ईश्वर के असित्वं ओर 
क्रियाशौलता मँ विश्वास करने के लिए बाध्य कर देती है । यह स्वीकार करते के बाद 
किं जौवन निधरित दिशा में विकसित हुभा वह पक्ता है क्या जीवन पर य॑ 
लिशापु परिस्थितिरयो द्वार आरोपित है या जीवन ने वं परिस्थितियां विकसित कीं? 
उत्तर मे, यह आग्रह किया जाता है कि जैव विकास की नियमितता बाहरी कारणो फी 
यान्तिक सक्रियता नहीं है, कि वह एक नान्तरिक प्रवृत्ति है जो उसने एक प्रदत्त दिशा की. 
ओर निशित करतां है--उच्वतर से उच्चतर जटिलता की नर । 

जौववैजञानिक विकास की प्रक्रिया की यान्तिकता कौ हा उस की यन्तरिक प्रवृत्ति के 
स्पमे व्याख्या की जाती है। जाववैज्ञानिक विकास की प्रक्रियाएै बाहरी कारणो से 
निर्धारित नहीं होती । वे स्वयपूर्ण है । अनुकूनन कसा बाहरी कारण की द्रियाशौनना 


नवे जैवशकिकेान 95 


नहीं है । जीव अपने को पयविरण के अनुकूल वनाता है। प्रवृत्ति विकास की स्वयपू्णं 
प्रक्रिया मे अन्तर्निहित है। इमलिए जावनशक्रि क सिद्धान्त का स्यापित कटने के 
उदश्यसे दिये गये वर्गसां के सार तर्क अप्रासगिक नौर सारहीन हँ । 


दार्शनिक स्वय यह मानने को बाध्य है किये सभां भौर अय करई तर्कं रहस्यमय शकि 
कै अस्तित्व को प्रमाणित नहीं करते कि जावनशक्नि की अवधारणा जावा की करई 
वेहर्तर व्यास्या प्रस्तुते नहीं करतौ हम जावन के रहस्यमय चरित की ओर केवल 
ध्यान हां दिला रहे होते है। य जीवन को भौतिक रासायनिक त्यो मेँ नहीं घटाया 
जा सकता तो वह पार्थ के अतिरिवन एक विशेष कारक के स्प मे क्रियाशील होता 
है। दस प्रकार पदार्थ जावन के लिए एक साधन होने के साय-साय बाधा भी है। 


एक तदर्थ, निराधार स्वाकार कर लां गयां मान्यता फिरि भौ है यदि जावन वो 
भौतिक-~रासायनिक तथ्यों मे महीं धटाया जा सकता। वह वर्गा के तर्को का 
कुलयौग है। स्पष्टतया यह जाववैजञानिके ज्ञान के आधार पर उव-जीवनशक्निवाद 
को स्थापित करना नहीं है। यह एक पूर्वगृहयत धारणा के लिए जौववैनानिक ज्ञान को 
किनारि कर देना है। 

वर्गा के जीवनशग्ति के सिद्धान्त की परिणति जौवन की एसी अवधारणा के स्परमें 
होती हि जो देह ओर आत्मा के सम्ब धों के वारे म हिन्दू विचार के अनुरूप है। देह 
अयत्‌ भौतिक अत्तित्व अभौतिक आत्मा की मुक्ति के तिए आवश्यक है लेकिन 
पायी वह एक बधन भी है। वर्गसौँ विज्ञान को साफ साफ प्रारिजं नहीं करता 
लेकिन सम्भवत किसी असावधान क्षण मे वह तर्के करता रै कि यदि जीवन को 
भौतिक-रासायनिक तथ्या मेँ नहीं घटाया जा सकता तो उस के सारत धर्मशास्त्राय 
"वैज्ञानिक दर्शन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। वह आस्या की देवौ के लिए 
एके नया मनर बनाने के उदर्य से वैज्ञानिक नान की अपूर्णता से लाभ उठाता है। 


शरारविज्ञाने एक तथ्य को निहपित नहीं करता बेत्कि एक पद्धति का निरूपण 
करता है यह घापणा करना इस बात को चुनौती देना है कि वैज्ञानिक सत्य जैसा कोई 
वस्तु दै। यहं इस बात पर अग्रह करना है कि जीवेवैज्ञानिक विकास के ही नाहीं बक्कि 
सम्पूर्णं भौतिक विश्व के रह्यों का मानवाय बुद्धि दारा कभी भी भेदन नहीं किया जा 
सकता। यदि तर्क के तिए यह मान भास कि जावन प्रपचकं बारेमे हमारा वर्तमान 
ज्ञान तिणयिक नहीं है, तो भौ इस का अर्य यह नहं निकलता कि शरीरवैज्ञानिक 
आविष्कार जीवन से सम्बधिते तथ्य भीर उन के आधार पर प्रकृति की व्याघ्या 
(यद्यपि अपूर्णं हा सहा} नटी ह । पहले अभौतिक शक्ति की क्रियाशीलता वो प्रदत्त 
लभण अब निणायिक रूप से विशुद्ध भौतिक रासायनिक सिद्ध ठो गया है। र्सतिए 
स्म परिक्त्पना मे क्तः कोई तर्ब नहीं है कि एक रहस्यमय शक्न जांवन के उन गोचर 
दृश्यो के पठे छिपी है नि हे अभी तक सन्तोपजनक दग सं भौतिक रासायनिक सिद्ध 
नही क्यिजासकारै। 
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विनान जीवनं के सरे प्रपच की परा व्यास्या न्यं करता। यदि दर्शन येहतर व्यास्या दं 
पाता तो उस के दम्भ का कोई ओचित्य हो भां सकता था। लेकिन वह एसा नर्हीं कर 
पाता। र्सां स्वय स्वीकार करता है कि स्थिति मेँ जावनशस्ति के हस्तक्षेपके द्वारा 
हम कोई वेहतर व्याग्या नही देते लेकिन ह्म जौवन की रहस्यमय क्रियाशीलता का 
सकेत क्रते है * यह रहस्याकरण कां दर्शनशास्त्र है। आप इस आधार पर वैज्ञानिक 
सिद्धान्तो की वैधता पर सन्देह से आरम्भ करते है कि वे अपनो समस्या का पूरा 
समाधान नहं करतौ । तकानुसारण आपका वहतर व्याघ्या देना चाहिए। जीवन वैसा 
नरौ है जैसा विनान † आविष्कृत किया है, इसे तेभी माना जा सक्ता है जज 
सकारात्मक ओर निश्चयातमक स्प से यह प्रमाणित कथा जा सकर कि वह कुछ नीर 
है। एसा कहीं किया जाता! केवल यह आग्रह किया जातता है कि जीवन कुछ भिन्न 
चस्तु है ओर ट्म उस की प्रकृति से अनिन है] यदि हम उस से जनभिज्र्हैतो यह 
नाग्रह कैसे कर सकते है कि बह वैता वहीं है जैसा विजान ने प्रमाणित किमा है ? एसा 
गोग्रह हमारी भिता को पूर्वमान्य करता है। लेकिन प्रकृति की व्याख्या मध्यालवारी 


दर्शेन का भग नह है । उत्त का कार्ते प्रकृति कै रहरस्यो ओर मानव सुद्धि के वाच एक 
भलघ्य दीवार सडी करना है। 
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अध्याय दस 


भौतिकवाद 


वर्कलीय अयवा नव अफलातूनी सम्प्रदाय के वद्र प्रत्ययवादिरयो के छिवा कसी 
आधुनिक दार्शनिक ने कथित बाह्य विश्व के अस्तित्व को ले कर कोई विवाद नही 
किया विवाद उसे जानने की सम्भावना को ते कर रहा। जञान्‌ किंस सीमा तक 
विषयगत वास्तविकता के अनुरूपं हो सकता है? कया नानभामासा का कोई 
तत्त्वमौमासौय सकेत है ? आधुनिक दार्शनिक सिद्धान्तो का नकारात्मक प्रभाव कवल 
यटौ है कि उतने ज्ञानमामासा के पुराने सवालों को प्रोत्साहित किया ओर 
फलस्वर्प दार्शनिक चिन्तन को पुन ष्यूमीय अजञेयवाद में धकेल न्या 

त्तरं शताच्णौ क महान भौतिक्वानो विचारक (हान्स वक्न लोक) निन के 
पचार वरयते के आक्रमण का तद्य यने मानते ये--कि प्रत्यय बातो वस्तुओं क 
एन्य बिम्बो क अमूर्तन हे ओर यहं कि इसातिए्‌ बाहरी वस्तुएँ बिलाशर्त जेय ह। 
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कि वह प्रत्मयचाद की ओर उ-मुल लगे ओर बोध की इस तरह कि वह भौतिकवान वी 
ओर। मरा विश्वास टै कि जितना स्रामान्यत माना जाता है उस से पदार्थं (भूत) क्म 
भौतिक है ओर मन कम मानसिक। ( दि एनेलेतिस ओंफ मैटर } 


रसेल द्वार प्रस्तुत समस्या तब चकरा देने वाला रही होगी जव उस ने लिता, लेकिन 
तन से भौतिकवादियों दवारा यह आविष्कृत ओर तत्वरतापूर्वक स्वीकृत कर लिया यवा 
है कि वैज्ञानिक सिद्धान्तं विशेष रूप से गणितीय भौतिकी के दुर्बोध समौकरण, वडा 
हद तक प्रत्यय" है-ुद्धि की भूमिका उन मेँ इतनी है कि उन का तत््वमीमासाय 
सन्दर्भ पृष्ठभूमि मेँ चला जाता है। सलिए रसेल द्वार परस्तायित भौतिक सिद्धान्तो की 
प्रत्यवादो व्यास्या की नहीं बक्कि इस तथ्य के स्वीकरण की आवश्यकता है कि 
वैनानिक का दिमाग भौ उस के वास अन्ेष्य विश्व का एक अश हा है। 


रोड ने इसकी बेहतर वर्णन किया हि कि दर्श आधुनिक वि्ान के आविष्कार ते 
किस तरह प्रभावित होता है सामान्य बोध का मूल विश्वास अस्पष्ट, भनगढ ओर 
अपरीक्षित था। वर्कले के तर्को ने कई प्रकार्‌ की भिन्तताओं को पचाने भौर इस 
वक्तव्य को अधिक स्पष्टता से परिभापित करने के लिए बाध्य किया कि कुर्िथीं भौर 
मेँ अदृष्ट ही अस्तित्व मेँ रहती ह! मूल अनगढ़ विश्वात कई विश्वासो से तषरिति 
ा। जर्ले के तर्क उन भे से कुछ का सण्डन करते ओर कुछ पर गम्भीर सन्देह करते 
हि तेकिन कु को बना रहने देते ह। ज बने रहते ह वे बाहरो यस्तुं के स्वत्व 
अस्तित्व मँ विश्वास बनाये रसने के लिए पयति ह। बाहरी विश्व फी वास्तविकता मँ 
यह बिश्वास स्पष्टतर ओर सूक है। वह अप्रा्गिक तथ्यं से पूरौ तरह शुद्ध कर दिया 
गयाहै। ( सराइटिफिकर्थाट } 
लेकिन इसी पुस्तक मे एक दूसरे स्थान पर वह लिता है पदार्थ का अभिनन्दन 
करना मेरे काम का हिस्सा नहीं है, ओर जव तक हम साफ कहते ह किं टमा र्थ 
वमा है तव तक यह महत्पूरणं नहीं है किं हमि पदों का इस्तेमाल शाब्दिक अयो मेँ 
होता है या पिकविकीय अर्यो में । अभिरुचि ही यह तय करेगौ किं हमरे द्वारा अगाकृत 
सिद्धान्त पार्थ की स्वौकति ह या उस का निपेध। अपनी अकादमंय तरस्यता के 
चलते दार्शनिक को कोई चिन्ता नहीं ह्यगी यदि उस पर यह कहने का आरोप लगाया 
जाय कि पार्थ पदार्थ नह है ।' क्या यह लम्नित भौतिकवाद का विचित्र मामला 
नर है--एकं विशेषण जिसे एजेल्स ने अपने सरमय कर अशेयवाद ओर प्रत्यलवाद का 
वर्णन क्रे के निए प्रयोग मे लिया था? एक समकालीन ने इन मप्रतिबद्ध ष्म का 
छदुम यथयार्थवाद नामकरण किया है। (भर ङन्त्यू सेलर॒ दि पलार आप 
मिजिकल रांभलिज्म ) 
यथार्थवार के दो स्प्रय--नया ओर आतोचनःत्मक (दोनो में स्ारत नगण्य भेल 
है)--मानति है कि दर्शन का वुनियाता सवर्गे वाह्य सम्बध है कि यह वस्तुं 
100 पिनानं ओर ल्डनि 


यह आग्रह करने मेँ दस वात का असिद्ध करम यी चिन्ता किये बगैर कि भौतिकवाट एके 
तत्वमीमासाय सिद्धान्त अर्यात्‌ दर्शन कं ल्प मेँ वैनानिक साक्ष्य पर नाधारित है 

स्ाउट मन ओर मानसिक जैसा अनुभव की पावला का प्रयोग करता है । इम तरह वह 
अपना टा खण्डनं करन लगता है मन का सम्बध अनुभय सै है लविनि वी वह 
अनुभव से स्वत भो है । केवल इसा प्रकार मन विने हयो सकता है। जर मन को 
विल्ह होना हागा करो किं अन्यया उस का वैश्वाकरण नहीं हा सकः¶। स्टाडटमे भा 
मनोरैहिक समान्तरवाद उतना ही अधूरा है जितना देकार्त मँ आधुनिक शास्त्रा 
्रत्ययवा के पिता दवाय प्रतिपादित सिद्धा क अन्तर्विरौध तकनुसररिण भौतिकवाद 
की ओर ने गवे। स्टाउट द्वारा दुवारा रग-रोगन कर प्रस्तुत क्या गया यह 
अतरिसेधपूरणं सिद्धान्त अब टिक नहीं सक्ता--सास्न तौर पर जव हम मनोविजाग 
जर भौतिकी क बार मे इतना अधिक जान गय ह। इसलिए स्टाउः उत्साहपूर्णं विश्वास 
का स्तरा लेता रै। उस का विरेह मन धार्मिक दर्शन की पुराना विदेह आत्मा है। उसे 

विज्ञान से कतई फु लेना-देना नौ है। एव सार्वभौमिक मन या वैषिविक चेतना को 

वैनानिक तौर पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। वह केवल विश्वास की वस्तु है। 


मनोदैहिक समान्तरवाद अय कोई समस्या नहीं है, ओर तथ्य तौ ओर भा कम। यहं 
वात भौतिकवाल का स्पष्ट निषेध करने वाले समकालौन दार्शनिको तक द्वारा स्वौकार 
की जाती है1 उदाहरणार्थ एतेवनेण्डर सिवता है मन एक एसी चीज है जिते 
वस्तुभो की व्यवस्या मे अपना उपयुवत स्यान प्राप्त है| मदि इ मत को प्रकृतिवाद 
कहा जाता है तो मै स्विनोजा के साय सन्तुष्ट हू, ओर दावा कर सकता ह कि उत के 
चैला परकृतिवाद सभौ मूल्यवान मानवौय चन को स्वीकार करता दै। हर हाले मैन 
इस सिद्धात की अनुर्पता मँ चेतना का एक विशेष तरह के स्नायविक सगठन केगुण 
के रूपम वर्मन किया है। कायशीलता की विशेष स्थिति मँ ओर जाने की स्मिति भे 
दो भागौदासे--एक तरफ मन अथवा देह ओर दूसरा तरफ चस्तु या लक्ष्य--की 
विशिष्टता को अकित करने के लिए भँ कहता हू कि मन अपने को अनुभव क्ता है 
ओौर वस्तु पर चिन्तन किया जाता है। अनुभव स्वय मन के होने की एक स्थिति भौ है 
ओर साय हौ वह भिस के प्रति वस्तु प्रकट है ओर इततिए वह जानन की क्रिया है। 
इस से उलट किसी वस्तु को जानने मे भै स्वय को जानता हू आत्मचिन्तन के भर्म 
नहं क्यो किरम वैसा नहीं कर रहा होता वच्कि इस अर्थम कि रमै पने ही इस अनुभव 
के माध्यम से जौता हूं। ( स्पे टाइम एण्ड डडटी ) 

आधुनिक वैज्ञानिक शोध दिताता है कि बाह्य विश्व के हमारे ज्ञान में विषपिगत तत्त्व 
का बडा हिस्सा सम्मिलित है। कटा गया है किं यह आविष्कार भौतिक्वाद का सण्डन 
करता है वर्यो कि वह भन के अस्तित्व को अपने ही नियर्मो से शासित जाववैजञानिंक 
विश््र की प्रक्रियां से अलग नहीं मानता । आधुनिक वैज्ञानिक शोष से समर्थित ओर 
पुनर्यलित भौतिकवाट का तुनियादी सिद्धात यट है कि विश्व--भौतिक ओर 
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जाववैञ्ञानिक--का अस्तित्व विषयगत है वह स्ववपूर्णं ओर आत्म-व्याल्यापित है 
उस से बाहर ओौर परे कुर नहो है उस की सत्ता ओर सम्भवन उसौ मेँ अन्तर्निहित 
नियमो से पचाति है, नियम न तो रहस्यमय है, न पराभौतिक ओर न हौ केवल 
रुदविवद्ध, पे घटनाओं के सगत सम्ब ध है, अपनी सभो अभिव्यवितियों ओर साधित 
रूपौ सहित चेतना उस का गुणधर्म टै जो सवटन की एक निश्चित अवस्था मे अस्तित्व 
को अनस्तित्व पे भिन्न करतौ है। वैज्ञानिक ज्ञान की विभिन्न शाषार्ओं के इस 
दार्शनिक सामान्यीकरण को वस्तुवाद, प्रकृतिवाद अयवा यथार्थवाद या अन्य किसी भौ 
नाम से पुकार लो जिसे आप भौतिकवाद पर वरीयता देते हो। उस से कोई मौलिक 
अन्तर नहीं पड़ेगा! केवल यही कि शब्ट पदार्थ" का एक पेतिहासिक अर्थ है वह 
दर्शन को धर्म मे भ्रष्ट करने वाले भ्रमो ओर भ घविश्वासा का वर्णन करता है। यदि 
वैज्ञानिक नान के तत्वमीमासीय सामान्यीकरण को निश्चिते अर्थ वाला कोई नाम दिया 
जाता तो ब्हाइटहेड जैसों के नव-अफलातूनी विचारो का भौ निराकरण हो जाता। 


तर्कबुद्धिवाद के नाम पर न्हाद्देड सम्पूर्णं वास्तविकता के अधिक ठोस सर्वेक्षण 

की मोग करता है, ओर एसा के में अन्त परज्ञा अयवा धार्मिक अनुभव को ययातय्य 
भान ते अधिक वैधता प्रदा कर रौ जाती है। भपते भौतिकवादौ दार्शनिक परिणामो 
सहित स्वय विज्ञान को लाई फक दिया जाता है। वस्तु, दिक्‌ काल, भौतिक सूपो 
के स॒क्रमण से सम्बधित विभिन्न नियमो को अन्तिम, जिह तथ्यो केस्पमेतिया 
जाता है, जिन से कोई छेड़ नहीं हो सकतौ।' (ए एन व्हाइ्ट्देड साइन्स एण्ड दि 
मड वड) दार्शनिक इ स्थिमि को स्वाकार नहीं करते। वे तर्ववद्धिवादौ है । वे 
भिदा ओर अपरिवर्तनय तर्यो के पाठे जाने की कोशिश कर रे ह, वे सार्वभौम 
सिद्धान्ता वी रोशन भे वस्तुओं के प्रवाह म प्रवेश कर रह व्यो के पारस्परिक सन्दर्भ 
की व्यास्या करना चाहते है।' (बहा) 

यदि भौतिकवाद क वैज्ञानिक मनुमोदन को तर्क भौर विशुद्ध चिन्तन के भाधार पर 
चुनौती दो जाता है तो उत इस सवाल के साय स्वीकार किया जा सकता है अमोष 
ओर प्रमातीत सार्वभौम सिद्धान्तो" को जाना कैसे जायगा ? सम्भवत , अन्त प्रज्ञाके 


माध्यम षे वे तय्य प्रकट हुए ह! विश्वा को तर्कबुद्धिवाद की गरिमा तक उगया 
जाता है। 


चहाईटहेड के तरकबुद्धिवाद का अन्तिम सवर्ग भौ एक सार्थभौम चेतना अथवा आत्मा 
है। मनोदेहिक समान्तरवाद की पुनी समस्या को पिर प्रदर्शित किया जाता है! ज्या 
आपुनिक वैजानिकः ज्ञान की सहायता से भौतिकवाद उते हल कर सकता है? चेतना 
पदार्थे कैसे निकलती है? क्या पदार्थ मे भपने को हम सैसां वस्तुओं म सघटित करने 
की शक्छि है ? भौतिकवाद को पुनर्वलित कएने वाते आधुनिक विजान के उत्तरो का 


५ करने मे पहते यह देते कि उस के विरोधी इस समस्या को कैसे हल 
क्पतेहै। 
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आवश्यकतां केवल ईप बाते # है वि वुद्धि पार्थं की वनावट मेँ महर सै गहरे स्तरा 
तक प्रवेश करे ओर प्राकृतिक प्रफरिया्ओं को एक चरित्र ओर निहितार्थ दे जो केवल 
भौतिक होने पर उ के साय नहीं गुड सकते । प्रकृति मं सक्रिय मन तपने को कर्त्पो म 
जभिव्यव्ते कर सकता दै। प्राकृतिक प्रफियाओं के क्रम मे एक विशेष स्थिति म 
अनुभेवशौल व्यक्तियो का प्रकटन इन मे से एक सूप ह । यति यह बिचार तर्कसगत विचार 
है तो भौत्तिकार के विरुद तर्कं वास्तव मे ईश्वर तया सार्वभौमिक अ ९ शाश्वत भन के 
अस्तिख का समर्थक तर्कं है! (जो एफ स्टाउट, माईण्ड एण्ड बैट ) 


जो लोग इस दर्शन स सन्तुष्ट हाना चाहे वे अपने को प्रसन्न वर सक्ते है लेकिन 
स्पष्टत वे यह दावा नहीं कर सकते कि उन का दर्शन आधुनिक वैज्ञानिक शाध को 
परिणाम है। 

जैविकी निश्चय ही दिखाती है कि पलार मेँ अपने को जटिल, चेतन, जानशील 
विचारथील प्राणियो मे सघटिति करने का समर्य है! यदि हम पदार्थ की जीवन को 
उत्पन्न करन की प्क्रिया के बारे भँ ययातथ्य नहँ भां जानत तो कोई सुनिषादा पर्व 
नहीं पडता। वह एक तत्वमामासात्पक नहो बत्कि ज्ञानमौमासात्मक सवाल है) 
सामर्थ्य है बस म पह नहीं जानते कि कह क्रियाशौल कैसे होती है। हर दाल मे, यह 
निस्सनदेहे प्रमाणित है कि चेतना ओर मम (यदि विदेह मन फी बेतुकी धारणा का 
छोड दिया जाय} जैव पदार्य की वृततर्था है। यह आविष्कार पटार्थ चैता समस्या की 
-जड हौ काट देता है। भौतिकवाद नवीनता के प्रकटन का वर्जन नहो करता। मन दवाय 
भौतिक जगत के ज्ञान अवा उस पर चिन्तन की सम्भावना मन ओर पदार्थं क बरीच 
कारण-सम्न ध को पूर्वमान्य करतौ है उन दाना भे वु ता उमपनिष्ठ होना हौ 
चाहिए) यदि मन पदार्थ स बिल्कुल भिन्न हो तो कोई अतेर्वेशन सम्भव ह नहो है। 
ज्ञान सम्भव है वरयो कि मन पदार्थ का परिणाम है। परार्य--अथवा आप बर्ह तो 
अमानसिक अस्तित्व--का कोई अन्त नहीं है! बह वित्कुल प्रदत्त है--अस्तित्व की 
तरह। इसलिए उस की उत्पति का सवाल हो न उता! जोववैज्ानिक विकास छी 
प्रिया म एक उच्च स्तर के बाद दैतवाद भौतिक एकत्य भे विलौन हो जाता है। 
भौनिक्वाद ट्स अनुभवगम्य तथ्य को अस्वाकार नर करता कि विदेहं आत्मां के 
साय उदर्य जुडा है वह विदेह आत्मा की धारणा के बेघुकेपन को अनाव करता टै 
ओर एेसा वटे वैनानिक नान के साक्ष्य के आधार पर्‌ करता है। लेकिन उदेश्य भौतिक 
शरीरो के माध्यम से क्रियाशील कोई पराभौतिक शक्ति नहं है1 वह भौतिवः अस्तित्व 
का पूर्ववतों नीं है इस के विपरीत यह जीववैज्ञानिकत विकास की प्रक्रिया के भौतिक 
गभशिय स उत्मन्व है। इस प्रर आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान स पुनर्बलित भौतिकवाट न 
केवले मनोदैटिक समान्तरवान की पुरानौ समस्या को हल करता दै वत्कि एक अन्य 
पुराने दर --तर्यतुद्धिवाद ओर प्रकृतिवाद अथवा स्वच्छन्तावान के र द्र--क्य भा 
निपटारा करता है। वट नानो के सकायात्यक त्तो मे समन्वय स्यापित करता है। 
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अध्याय ग्यारह 


ज्ञान का वैज्ञानिक सिद्धान्त 


५ सहो कारण-सिद्धान्त का ओर साक नित्पण पुराने यथार्थवादो मत 
क प्रत्यय के समान स्पष्टीकरण के साय मिल कर हमे ज्ञान का एक सिद्धान्त 
ता है जो आधुनिक वैज्ञानिक शोध का परिणाम है। इते दूरौ तरह से कर तो, 
जावविजञान भौर मनोनिजञान के नवीनतम अवदान से सम्पूरित आधुनिक भौतिके 
५ हमे ज्ञान के अनुभववारा सिद्धात को उ तर्कदोप गौर अस्पष्टता से मुक्त कएने 
समर्थ बनाता है जिस के कारण उस की अधोगति विषयिनिष्ठवाद मे हुई। 
1 द्रा निरूपित कारण सिद्धान्त ने सवैलन को बोध के साथ मिला दिया) 
त ८ एक आर तो सवेदन को श्रमपूर्वक मन की एक अत्या समन विवा 
ग ओर्‌ दूरौ ओर मन अपने मम्मुव प्रस्तुत चिर््रो का निष्क्रिय प्रक्ष मात्र रह 
गया। आधुनिक वैमानिक न के उद्धारक प्रकाश में सवेदन का विर्लेपण इमं 
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गत्तिरोध से निकलने का रास्ता बताता है गाह्य उततेजन से सवेदन होते है जो मन 
दारा प्रेषित है। मन चेतना की एक जटिल अवस्था है जो कि स्वय सवदन की 
प्रतिक्रिया है} इसलिए यह चकरा देने वाला सवान उठता ही नहीं कि अमानसिक 
कारको द्वारा भन की अवस्थाएं कैसे सम्भव होती ह ओर प्रतिनिधि प्रत्यय के 
विचार का देसे ल्प में पुनर्कयन सम्भव हो जाता है जो प्रत्ययवान की ओर न ले जाता 
हो| ज्ञान सम्भव है क्यों कि मन ओर पदार्थमे कारण सम्बध टै। 


प्रत्यप अनुभवजन्य वास्तविकतार्भो के प्रतिनिधि है। किसी भी वस्तु के मेरे प्रतय के 
तिए पहने मेरा उस वस्तु को जानना अनिवार्य है । लेकिन प्रत्यय भानसिक बिम्बं वे 
वस्तुर्भं कै जाने कं प्रतिनिधि रहै, स्वय वस्तुओ के नर्ही। यदि किसी वस्तु के बरिमे 
मेरी जानकारी तही नहीं है तो उस के बर मे मेरा प्रत्यय भां गलत होगा| फिरभौ 
वहे मेरे विकृत ज्ञान का प्रतिभिधि होगा) ज्ञान बोध ते प्रभूत है जो शारीरिक 
सम्पर्को की जैव प्रतिक्रिया है। हम वस्तुओं को जानते है, प्रत्ययो को नहीं। ज्ञान 
प्रत्ययो से संघटित नहा है, इस के विपरात, प्रत्यय ज्ञान से व्युत्नन है} इती तरह 
प्रत्यय प्रतिमिधि हो सकते है ओर वैज्ञानिक प्रत्यय प्रतिनिधि है। 


सवेदा का त्िश्लेषण ओर सज्ञान की प्रक्रिया म ततप्रसूत अन्तदि ज्ञान ओर प्रतयो के 
वीच श्रमवश कल्पित पारम्परिक सम्ब घोँ को उलट देने मे समर्थ बनाता है प्रत्ययो की 
प्रातिनिधिकता सवेदन के साथ उन के तादात्म्यं का परिणाम नही है। मानसिक ओर 
भौतिक के मीच अत क्रिया के परिणाम होने कै कारण प्रत्यय मन गी परहुच का सौमा' 
निर्धारण मों कर सकते । वे मानसिक क्रियाशालता से उत्पन हेति ई, कारण कभा भा 
अपने परिणाम से सौमित नहीं किया जा सकता। वर्कले का प्रसिद्ध तक कि एत्य 
केवल अपने सरीसे होते हँ अन उस्न उदेश्य की पूति नहीं करता जिस के लिए उसे प्रस्तुत 
किया गया धा। प्रत्यय, निश्चय ही मानसिक बिम्ब होत है लेकिन मत केवल उन 
बिम्बो फे चिन्तन तक सौमित नहीं है जो उस के सशानात्मक क्रियाभीलेतां के उत्पादर्म 
है! साय हौ प्रत्यय बर्कले द्वारा उन के बि मेँ की गयौ कल्पना से बिल्कुल भिन ह। 
उस का तर्क प्रत्ययो के सवेदरनो से भ्रान्त तादास्य पर आधारित था। ईइसतिए वेह 
वास्तविक प्रतयो के लिए पूर्णतया अप्रासगिक है । क्यो कि प्रत्ययो का अस्तित्व ही भानं 
पर्‌ निभैर है, पह भाग्रह स्पष्टतया बेतुका है कि हम केवल प्रतयो को जानने र 


इस प्रपर पुनर्कयित प्रतिनिधि प्रत्ययो का सिद्धा त आश्रुनिक भौतिक शोध के शाय॑ 
मेल में है जो विश्व भौर उस के सचालक नियमो के चरि म कु पूर्वमान्य धारणाओ के 
साधन फं लिए बाध्य करता है| प्रतिनिधि हा सकने के लिए प्रत्ययो का यथातथ्य 
चार्ज की सगति मे टेन आवश्यक है। यदि परमता की अनुपस्थिति अतुभव के विश्व 
की चारित्रिक विशिष्टता है तो उस के परतयर्यो का भौ वही चरि होगा । दूसरे श्नं 
म उन्हे विभ्व के आन के अनुसार परिवर्तनशांल हाना होगा । प्रत्ययो का प्राततिनिधिक 
चरि साप है यो फि यह अनिवार्यत ज्ञान के विस्तार ओर ययातय्यता मा 
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सानुपातिक है । प्रत्येक प्रदत्त क्षण मे, प्रत्यय चाज को उसौ प्रकार चितित करते है 
जैसौ हम उह जानते है अथवा अधिक से अधिक उत क्षण हम जितना जानते है। 
प्रत्यय चाज के नही, विषयो के अनुस्प होते है । 


जान के एक वैज्ञानिक सिद्धान्त के निष्पण के लिए विषय की चौज या वस्तु से भिन्नता 
स्पष्ट कर्‌ दौ जानी चाहिए। एक जञानमीमासीय सवर्ग है ता अन्य तत््वमीमासीय। एक 
प्रक्षि वस्तु विषय है। तत्त्वमोमासीय दृष्टि मे दोना एक समान नहीं ह । विषय सदैव 
वस्तुएं हाते ह अर्यात्‌ उन का अस्तित्व वास्तविक होता है । सवेदन भौ वस्त हँ यहो 
तक कि प्रत्यय मानस-बिम्ब ह ओर बिम्ब एक स्यानिक अवधारणा है। लेकिन वस्तुषु 
सदैव बोध अथवा जान के विषय नही होतौं। ज्ञानमीमासौय स्तर पर॒ विषय हुए 
विना भाउन का अस्तित्व हा सकता है, कुछ का होता भौ है। खोजे जान से पहले भौ 
भमरिकि का अस्तित्व था इती प्रकार पूरेनस ग्रह का भौ। 


इसके भसावा मेरे चान का विषय सदैव एव अनिवार्यत सम्पूर्ण वस्तु नही होता मिस 
के साय सम्प सं मुय भे सज्ञान की जैववृ्ति प्रेरित होती है। किसां वस्तु के बरे मै 
नान की अपूर्णता उत की किपियनिष्ठता को प्रभावित नहीं करती। साथ ही 
विषयनिष्ठज्ानकेल्पमें वह पूर्ण है क्यों किं वह वस्तु के वास्तव में प्रक्षित अशो का 
अध्ययन करता है। जरं तक वस्तु का सम्ब घ है, वह पूर्ण नही हे, लेकिन जहां तक 
विषय का सम्ब ध है, वह पूर्ण है। इसलिए वैज्ञानिक जञान सदैव विषयनिष्ठ होता है 
यद्यपि उत सं विकसित प्रत्यय समय-समय पर्‌ बलते रह सकते है । विषयनिष्ठ ज्ञान 
प्र आधारित होने के कारण सभा वैज्ञानिक प्रत्यय वास्तविकताओों क प्रतिनिधि होते 
| पदि एक वसतु वास्तविक है तो उस के अश भो वास्तविक होगे। विषय भौर वस्तु 
(चज) मे भेल कर पान भ भसफलता अधिकाश जञानमौमासौय सम्भ्रम का कारण रही 
है। विषय सदैव मन स सम्बद्ध होते ह एक तरह ते मनोनिर्भर होते ह इस तथ्य पर 
भार ने विषमनिष्ठता अर्यात्‌ उन की तत्वमीमासीय वास्तविकता को अस्पष्ट किया 
६ जो उन के वस्तो के अशो के प्रमित पकं से बनता है। लेकिन मनोनिभर ्ोना 
मन की भव्या होना नहीं है। तयापि, ज्ञान की प्रत्यक्ष अन्तर्वस्तु मन की भवस्या है 
ह प्रस्ताव इस यढ त्क के आधार षर किया जाता है कि मनोनिर्भर होने के कारण 
विषय निश्चय हौ मन वी अव्यां होते ह, इसतिए उन का अस्तित्व प्रित होने पर 
सम्भव होता है। इष प्रकार, वाह्य माघ्यम से प्रित शारोरिक प्रकरियाओो (सेतो) 
को मन की भवस्थाए्‌ मान तिया गया ओर अनुभववाद की अधोगति विषयिगिष्ठवाद 
मेहो गयौ जो ज्ञान की सम्भावना का निपेध है। 

ई भरन्ति ते सुति इय यय के स्वीकार भ है कि जञानमोमासीय अर्थो मे विषय 
मनोनिर्भ्‌ है, जबकि तत्वमोमासोय अथो मे वे आतमनिर्भर है। बोध वस्तो का बोध 
है बह याह्य निश्व के जान की ओर ले जाता है यद्यपि जिसका प्रत्यक्ष बोध होता है 
वह सवेदन है। 
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जब आधुनिक विज्ञान दिसाता है कि सवेदन जैव विकास के इतिहास र्म मन सै स्वत च 
ओौर उस की पूरवर्ती वद्युतिक रासायनिक प्क्रियारं मात नहो बल्कि वास्तव म वाह्य 
विश्व कहे जाने पाले भौतिक सरातत्यक मे घटना ह, तो यह पृरी तरह स्पष्ट ह 
जाता है कि ज्ञान वैसे प्रप्ते किया जाता है। ज्ञान सम्भव होता है क्यों कि मन चेतना 
की एकं अत्यतं विकसित भौर अत्यधिकं जटिल स्थिति है जो सजीव प्राणियो 
(उच्चतर स्तर के) की बाह्य उदीपन पर प्रतिक्रिया का गुणधर्म है। 


ज्ञान के एक निर्दोष सिद्धान्त का केन्द्राय बिन्दु यह है कि सज्ञान मन ओौर विश्वके 
वात्र एक सम्बध है। ज्ञान एक साथ हौ विययनिष्ठ भौर विषपिनिष्ठ होता दै। दोनों 
सम्ब धौ--नाता आम ओर जेय विश्व--समान रूप से महत््पूर्णं है। अपनी समस्या 
चो हल करने के सिए ज्ञानमामासा को मन भौर बाह्य विश्व दोर्मो की तत्वमीमासीय 
वास्तविकता सं एक साय प्रारम्भ करना चाहिए। ज्ञानमीमासा के तिए पूर्ववर्तिता का 
सवाल अप्रासगिक है । वह ततत्वमीमाता का सवाल है। ज्ञानमीमासा को बस इन तर्यो 
से निर्देशित होना चाहिए कि मन का अस्तित्व है ओर ज्ञान मन पर भौ उतना दही 
निर्भर है जितना पदार्थ पर। यह प्रस्यान बिन्दु वैयकनिक अयवा वैश्विक किस भी 
स्तर पर मनोदैहिक समा तरवाद की स्वीकृति नहीं है! मन वास्तविक है गर्यो कि वह 
भौतिक विश्व का भग है। जावविज्ञान का यह निष्कर्षं हमे मन को एक अनुभवगम्य 
सवर्गे मानने मँ समर्थं बनाता है नौर ज्ञान के एक निर्दोष सिद्धान्त के निरूपण मं 
निणयिक योगदान करता है । यह ज्ञान का विधयनिष्ठ सिद्धान्त दै कर्यो कि स्वय विषयौ 
को भौ तिष्व यना तेता है। ज्ञान बाकी प्रकृति से अलग एक चेतन अस्तित्व को 
पूर्यमाय करता दै, लेकिन चेतन अस्तित्व एक भौतिक सातत्यक वी पृष्ठभूमि से 
विकसित तथा उसा म सनिदित है। "बाह्य विश्च एक भ्रामक पल दै । हम अपने 
अनुभवे के विश्व के अभिन भग है दूस का भ्न उन की देह की तरह ही मेरे बाहा 
विश्व" से सम्बद्ध है जैसे मेरा मन उन के वाह्य विश्व से! आत्म सदैव एक देहनद्ध 
आत्म है। ज्ञाता मन को कभी भौ एक विदेह आत्मा की तरह नहीं सोचा जा सकता। 
आत्म की अवधारणा मे शारोरिक अस्तित्व सम्मिलित है। हमारे शरीर सवेदन के 
अग स्नायविक सस्थान मस्तिष्क, सम्पूर्ण सज्ञानात्मक तन्व भौतिक विश्व के हिस्से 
दै} हम विश्व को बाह व्यक्ति की तरह महीं दपते। हमरे अह हमि मन हमरे 
विचार, हमारी बुद्धि सब बाह्य विश्व की भौतिक प्रक्रियाभों के साय अन्त्रियित 
है। .ध का आशय विचार ओर सक्ता के तादात्म्य के विवाद्य सिद्धान्त का 
आलोचनारहित भनुमोदन नहीं है। बिन्दु यह है कि चिन्तन (सभो प्रकार की मानसिक 
क्रियाशीलता) एक अत्यन्त उच्च स्तर पर जैव सत्तार्जो की एक वृत्ति है। चिन्तन सत्ता 
का पूर्वमान्य करता है उस पर्‌ आधित है! सज्ञान के विषयिनिष्ठ त्व भौतिकं प्रकृति 
के सर्वसमयेशी तन्त्र के अश है। मन की सार्वमौमिकता को अनुभवगम्य स्तर पर 
स्थापित करने करे आकािर्यो तक द्वारा प्ारिज विन्ह आत्मा की परामौतिक 
अवधारणा का बहिष्कार ओर परिणामस्वर्प मनोदैहिक समान्तरवाद भनुभवगम्य 
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ज्ञान की विषयनिष्ठता क जामिन है। सारा ज्ञात सैव अनुभवगम्य है--- 
अवधारणात्मक चिन्तन गणितीय भौतिकी कौ अत्यन्त अमूर्त सैद्धान्तिक सस्वना भी 
अपवाद नहीं है। 


जीवम मन की प्रत्यक्ष माधारभूमि है। जावन के अभावमे, मनका अत्तित्व सिद्ध नहा 
किया जा सकता! जवन के भौतिक प्रकृति का एक घटना व्यापार होने के कारण मन 
भौ प्रकृति का अग है । हमारे अपने मनो की क्रियाशांलताु भौतिक विश्व मेँ धना ह 
जो हमरे से बाहर ह] गोध, जान, चिन्तन की क्रिया हमे अपन से परे ते जाती है। 
दूसलिए आत्मनिरीक्षण अयदा आल्रचिःतन तक शुद्ध दिषयिनिष्ठ नहीं है । अत्यन्त 
अतरग मानसिक क्रिया तकः का एक विषयनिष्ठ सन्दर्भ होता है। 


जानना भन की एक क्रिया है, तयापि, ज्ञान चितन से उतना हौ एकरप है जितना 
चिन्तन सत्ता से। चितन मन का गुणधर्म है जब कि नान सम्पत्ति। यहं मौलिक भेद है। 
एक अन्तर्निहित है एक अविच्छेद गुण, जबकि दूसरा अर्जित है--बाहर से। सोचना 
मन की प्रकृति भं है लेकिन कोई विशेष ज्ञान उस कं पास हौ अथवा नहीं हौ सकता 
है। मान मन द्वारा अधिकृत है, उत का अस्तित्व मन मे है, पर वह मन का नष्ट है] वह 
मन से बाहर अस्तित्वमान किंस। विषय का ज्ञान है। इसलिए, तच्वमीमासीय दृष्टि से 
ज्ञान मनसे एकस्प नहीं है] 


लेकिन, एक मानसिक क्रिया के रूप मे जाना विषपिनिष्ठ है, ज्ञान मने द्वारा अर्जित 
कुछ है ओर जो अर्जित है वह न तो अर्जक क साय एकरूप हो सकता है, न उससे 
उत्पन्न है। ज्ञान अर्जित किया जाता है किया जाना है यह तथ्य सिद्ध करता है किं बह 
मन द्रारा बाह्य विश्व से स्वतन्त्र उत्पादित नहीं किया जाता दूसरी ओर वह विषयके 
साय एकषूप भी नह है । वह एक सम्बध का परिणाम है ओर इसलिए दोनों सम्बद्ध 
पदों पर समान स्प स निर्भर ६ै। लेकिन एके बार प्रकट हो जाने पर बह अपनी एक 
आस्तिक वास्तविकता प्राप्त कर लेता है । वैज्ञानिक मरता है उस के द्वारा प्राप्त 
प्रकृति का ज्ञान जीवित रहता है। दूरौ तरफ, वस्तुं काल के गहर मेँ समा जातौ है, 
तेकिन उन के वारे मे ज्ञान मानवीय विरासत बना रहता है--जब तक कि वह किसी 
अन्य वस्तु की तरह किष प्रकार नष्ट न कर दिया जाय] ज्ञान एक वस्तु है--एक 
विशेष प्रकार की वस्तु लेकिन हर हाल में एक वस्तु। इसी कारण वह विषयनिष्ठ है। 
आतुविवी में निर्भर किन्तु अस्तित्व म स्वयपूर्ण, ओर वृत्त मे सुनात्मक। मानतिक 
प्रक्रिया का यह उत्पाद (भन से भिन्न) मन को वदल देता है। यह सम्भव नहीं है थदि 
मानसिक क्रिया स्वय मन तक ही सौमित हो यदि प्रत्यय ज्ञान की भतर्वसतु हो। प्रत्य 
मन को रूपान्तर कर्‌ देत हँ रयो कि वाह्य विश्व के आनं से उत्पन्न होने के कारण वै 
मानसिक उपकरण मे वृद्धि करते ह । मन जानने की जैव क्षमता है । डान जितना अधिक 
होमा, क्षमता उतनी हौ तेन होगौ । आदिम चेतना मन की आधारभूमि है माथ ही, बह 
ज्ञाने का सरलतम रूप है, ओर अपने मे वह एक निश्चित रामायनिक अव्या मे जैव 
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पदात का यान्त्रक गुणधम ह। इम प्रकार स्नान कीप्रक्र्याम कमा भां भभ।तिक 
का प्रवेश नर्हीहै जव कि विभिन भौतिक सत्तां का समन्ते हुए यह प्रक्रिया पूत 
तरह भौतिक प्रकृति के यान्त्रिक तियर्मो स सचादित है। 


साराशत॒सयेदन ब्राह्म गरश्व के कारण उत्यनन शारारिक घटना है। कारण शृपता 
भे कोईग्रम भग नदीं है। अन्तिम विश्लेषण मे, स सयेदन स्पश्जिन्य है। जानना नौर 
बोध दोनों हौ प्रत्यन भौतिक सम्पर्कं कं आधार पर घटित होते ह। कारण शृंखला 
सदैव भौतिक हा र्ती है तार्किक नहीं। इसलिए विषविनिष्ठता के सरे तर्क 
अप्रासमिक ह । बाह्य कड़ा सवेदन भौर उन के वाह्य कारण के वाच सम्ब ध भौतिक 
जगत की घटनाओं के बाच के कारण प्षम्बध के हा समान है। वह प्रकट स्पर्ग 
भौतिक नियमो से सचालित है। वीच वी कडु सवेल्न ओर मल्तिष्क क अगो मेँ 
प्राकृतिक सम्बध है! यहाँ हमारा सम्ब घ उद्दापक से प्रतिक्रिया कं जैविक गुणधर्मसे 
है। मह प्रक्रिया भौतिक नियमो के तहत वैदुतिक-रासायनिक हि। इस प्रकार बोध 
कोई रहस्य नहं है। सपेदन के साय बोध भी शरार को समाविष्ट करते हुए भौतिक 
सातत्यक मेँ एक घटना है । इस प्रकार, वह मन को बाह्य विश्व के साय प्रत्यय सम्ब ध 
मँ र देती है। यह कोई दा भिन्न गुणात्मक सतताओं मे सम्बध नही है। उदीपक से 
प्रतिक्रिया के जैव गुणधर्म मेँ मन स्वय उत्पन्न होता है। इसलिए अन्तिम कडी सज्ञान 
भी एक भौतिक सम्बध है। 


तयापि सज्ञान वाह्य विश्व के सनदे का एक मौन ग्रहण या अकव नहीं ै। सन्देश 
उदीपक है सनान ठे बद्धिमय प्रतिक्रिया हे। बोध एक स्वचालित जेव प्रतिक्रिया 
हि। सज्ञान एक व्याख्यात्मक निर्देशक चयनात्मकः क्रिया है! शान बेतरतौव सन्देशो 
का देर मानं नहीं है। बह सन्देश देने वाली वत्तु्ओं की प्रकृति का चरित निधरिकि 
निर्णय है। बोध हम वस्तुं के अल्तित् के प्रति सचेत करता है सनान उन की प्रकृति 
मे अतर्दुष्टि है। उच्चतर अवयव सस्थान (विकसित मल्तिष्क सहित) केवलं 
पयविरण के प्रभावो बौ ग्रहण क्रे की ह नीं बल्कि साय हौ नहं उस भौतिक 
वास्तविकता फे एक सगत मानसिक बिम्बे ुनने की क्षमता भौ रसते है जिस केवे 
प्रतिनिधि है। 

अनुभव ज्ञान की आधारभूमि है । लेकिन जानना एक शुद्ध अनुभव प्रक्रिया छ न ह। 
वह नोधात्मक तर्यो की एक तर्कसम्मत सुसगत व्यवस्या म अतुभवगम्य सामग्रा का 
चयन व्याख्या वर्गीकरण ओर समन्वयन है विश्व का यह भवधारणात्मक चित्र 
वनाने मँ मन केवल गृहीत सन्दर्शो अयवा चेतना म जो प्रदत्त है" उस से सीमित नही 
है। जैसा कि चित्रोपम शैली मे कहा गया है मस्तिष्क हाय ओर पाव से काम करता 
है साय साय दूसरे अरगो से भी। तात्पर्यं यह कि ज्ञान बोध के अपने बाहरी सोती के 
एक समान ओर निरन्तर सन्दर्भ से उत्पनन होता है । यह करई तरीर्को सै सम्भव होता 
है-दैनन्निनि जौवन के कार्य योजनाबद्ध प्रयोग विवेकपूर्ण परक्षण स्मृति तर्ब 
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चिन्तन ओर हमारे सचेत व्यवहार पर॒ अचेतन का प्रभुत्व। बाह्य विश्व के रेशे 
हमासे चेतना मेँ कैल जति ह।' मस्तिष्क देशो के हमारी ओर के ति सं सघटित हीत 
है। इसलिए मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का मूल--रेर्शो के साथ-विश्व के सुदूस्तम 
भागों मे उन के भौतिक कारणो मे तलाशा जा सकता है। मानसिक क्रियाशालतापु 
प्रमस्िष्कीय वृत्तियौ है| मन सम्पूर्णं भौतिक विश्व के साथ कारण-सम्बघ से जु 
है। चह केवल शरीर्‌ मे धरित होने वाली घटनाओं से परिमीमित नहीं है। उन. घटनार्ओं 
की प्रतिक्रिया करते हए वह अवधारणात्मक स्तर प्र बाह्य विश्व के पास जाता है। 


जानना तर्कनुसारेण प्रत्य अनुभव की अनतर्वस्तु से बाहर वी ओर भौतिक कारणता 
के क्रम की सोन है। बोध शुद्ध अनुभवगम्य अस्तित्व है। अवधारणा सश्तेषणात्क 
है प्रथम स्वयमेव प्रदत्त है। दूरौ चेतन स्तर पर निर्मित ह । जान बोधात्मक भाधार- 
समग्रा के भलाचनात्मक परीक्षण, बुद्धिमगत समन्वयन ओर तार्किक निगमन के 


माध्यम से उपलेन्ध वस्तुओं की प्रकृति मेँ अनतर्दुष्टि से उत्पन्न अवधारणात्मक 
विन्यास है। 
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